जपक-रस्य 
अथात्‌ 


भारतीय नावब-शासत्र के विविध तक्तों तथा 
तथ्यों का वजन और विवेचन 


लेखक 
डा० श्याससुदर पास, डि० जिद 


प्रकाशक 


इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 


चतुथ संस्करण ] [ संशोधित एवं परिवर्धित 
| मूल्य ३) 


प्रकाशक : 
के० मित्र, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, 
इलाहाबाद 


भ्रथम॒ संस्करण सें० श्ध्व्र 
द्वितीव संस्करण सं> १६६७ 
तृतीय संस्करण स॒० २००रे 
चतुर्थ संस्करस सं० २००६ 


मुद्रक : 
पं० विशेश्वरनाथ झागंव, 
भाग॑व ग्रे, प्रयाग 


प्रथम संस्करण की भूमिका 


संचत्‌ १६८२ की नागरीप्रचारिणशी पत्रिका | भाग ६ अंक १, प्रष्ठ 
४३-१५०२ ] में मेने भारतीय नाव्य-शासत्र पर एक लेख का लगमग 
आधा अंश छपवाया था। उस समय मुझे काशी-विश्वविद्यालय के 
एम० ए० क्लास के विद्याथियों के लिये यह विषय प्रस्तुत करना पड़ा 
था । पहले मेंने इस विषय की सामग्री प्रस्तुत करना आरंभ किया था | 
जब पयांप्त सामग्री इकट्टी हो गई तब यह इच्छा हुई कि यदि इसे 
लेख-रूप में लिख लिया जाय तो विद्याथियों के ज्िये अधिक उपयोगी 
दहोगा । उस समय जितना हो सका लेख-रूप में लिख लिया गया और 
बह नागरीछलहही पत्रिका में प्रकाशित हो गया। शेष अंश अब 
वक न लिखा जा सका। पढ़ाने का काम प्रस्तुत सामग्री से लिया 
जाता था | बीच बीच में अवकाश मिलने पर कुछ कुछ लिख भी लिया 
जाता था। अंत में मेरे प्रिय विद्यार्थी पंडित पीतांबरदत्त बड़्थ्वात्न ने 
यह इच्छा प्रकट की कि यदि सव सामग्री में उन्हें दे दूं और अपना 
परामशे देता रहूँ तो वे इस विषय को पुस्तक-रूप में प्रस्तुत कर दें | 
मैंने सहप इस ग्रस्ताव को स्वीकार किया और क्रमशः यह पुस्तक 
तैयार हो गईं । उदाहरणों का संकलन करने में मेरे दो विद्यार्थि यों--- 
पंडित सीताराम चतुर्वेदी, एम० ए० तथा पंडित जगजन्नाथप्रसाद श्मा, 
एम० ए“--ने मेरी विशेष रूप से सहायता की है ओर मेरे मित्र पंडित 
केशवप्रसाद मिश्र ने समस्त आठवें अध्याय तथा अन्य कई अंशों को 
; पढ़कर सत्पराम्श से मेरी अमूल्य सहायता की है। इन सबको में 
हृदय से धन्यवाद देता हूं | इस प्रकार जिस सामग्री का संग्रह करना 
संवत्‌ १६८१ में आरंभ हुआ था वह सात वर्षो के अनंतर उपयोग 
में आकर अब पुस्तक-रूप में प्रकाशित होती है । आशा हैं, यह पुस्तक 
विद्यार्थियों के लिये उपयोगी सिद्ध होगी। 


( ४२) 


हिंदी में नास्य-शास्त्र पर पहले पहल भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक लेख 
लिखा था | इस्के अनंतर पंडित 7त्ी:छसाद द्विवेदी ने एक पुस्तिका 
में इस विषय को कुछ अधिक विस्तार दिया था। अब इस विषय की 
यह तीसरी पुस्तक प्रकाशित होती है। आशा है, इससे भारतीय 
नाव्य-शासत्र के तत्त्वों को सममने में सहायता मिल्लेगी। संस्कृत में इस 
विषय पर अनेक अंथ हैं, पर मेंने अपना मूलाघार धनंजय-कृत 
“ट्शरूपक' तथा उस पर घनिक की टीका को बनाया है । अनेक स्थानों 
पर रसाणंव-सुधाकर, साहित्य दर्पण तथा भरत मुनि के नाट्य-शास 
का उपयोग भी किया गया है। कई स्थल्नों पर स्वतंत्र विवेचन भी 
किया गया है तथा अपनी बुद्धि के अनुसार गूढ़ और अस्पष्ट स्थलों 
की ग्रंथियों को सुल्लकाने का उद्योग किया गया है | इस कार्य में कहाँ 
तक सफल्नता ग्राप्त हुई हे और कहाँ तक मेरा विवेचन साथक हुआ 
है-यह इस शास्त्र के विद्वानों के समकने और विचारने की बात 
है । यदि मुझे उनकी सम्मति जानने का सौभाग्य श्राप्त हो सके और 
साथ द्वी इस पंथ की दूसरी आवृत्ति छापने के भी दिन आवें तो में 
ययाशकक्‍य इसके दोषों और त्र॒ढियों को दूर करने का उद्योग करूँगा । 

२६-१०-२३ १ . श्यामसुंदरदास 


कर्ट संस्करण की भूमिका 


इस संस्करण में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया है | इधर- 
उधर कुछ आवश्यक संशोधन कर दिया गया है। इस काये में 
सहायता देने के लिये प॑० विश्वन८६८ाद मिश्र का कृतन्ञ हैं। 


रयामसुद्रदास 


दो शब्द, 


प्रथम संस्करण की भूमिका में प्रकट की हुई परम पूज्य पिता 
जी की इच्छा संत्रत्‌ १६६७ में इस पुस्तक की द्वितीय आवृत्ति से पूर्ण 
डुईं | परंतु उत्त समय अवसर न था कि श्रस्तुत संशोधनों का उपयोग 
किया जा सकता | पुस्तक में क्रमश: संशोधन होता रहा । जो स्थल्न 
अब भी गूढ़ तथा आध्पष्ट रहे उन अनेक स्थत्ञों का विशेष रूप से 
स्पष्टीकरण किया गया है तथा कई उदाहरण बदल दिए गए है जिससे 
वे स्थज्ष अधिक स्पष्ट एवं सुताव हो गए हैं। यत्र-तत्र जो संस्कृत के 
उदाहरख दिए हुए थे उनके स्थान पर भी श्रत्र दिंदी के उदाइरण दे 
दिए गए हैं । आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास हे कि अब यह अंथ 
अधिक उपयोगी सिद्ध होगा | संभवतः कुछ त्रुटियाँ अब भी इस अंथ 
में हों। उनको अगस्े संस्करण में दर करने का यथाशक्ति प्रयत्न क्रिया 
जायगा। विद्वानों तथा गुहजनों से प्रार्थना है कि वे अपनी बहुमूल्य 
सम्मति तथा विचारों द्वारा मेरी सहायता करें कि में पूज्य पिताजी 
के इस अंथ को सवोगसंपूर्ण कर अधिकाधिक उपयोगी बना सकू । 


वसंत पंचमी २००३ गोपाललाल सन्ना 


विषय-सूची 
पहला अध्याय 


रूपक का विकास 
[ पृष्ठ १--४२ ] 

बीज, दृश्य काव्य, उत्पत्ति, नाटकों का आरंभ, वीर-पूजा, भारतीय 
नाट्य-सादहित्य की सृष्टि, कठपुतल्ञो का नाच, सूत्रघार और स्थापक, 
छाया-नाटक, भारतीय नाव्य-शासत्र, भारतीय रंगशाला, नाव्य-शासतर 
की प्राचीनता, भारतीय नाल्य-कला का इतिद्ास, भारतीय नाव्य-कला 
पर यूनानी अभाव, यूनानी नाठ्य-कला का विक्रास, यूनानी द्वास्य 
नाटक, रोम के नाटक, युरोप के नाटक, अगरेजी नाटक, मिस्र के 
नाटक, चीन के नाटक, आधुनिर भारतो नाटक, दिंदों नाटक, 
हिंदी भ्रेन्षागृदद । 


दूसरा अध्याय 


रूपक का परिचय 
[ पृष्ठ 8३-- ४$ ] 
नाट्य, रूपक के उपकरण, नृच के भेद, रूपक के भेद, रूपकों के तत्त्व। 


तीसरा अध्याय 
वस्तु का विन्यास 
[ पृष्ठ 5---5२ | 
वस्तु-भेद, पताका-स्थानक, वस्तु की अर्थ-प्रकृति, काये की 
अवस्थाएँ, नाटक-रचना की संधियाँ, संध्यंतर, संध्यंगों ओर संघ्यंतरों 
का उद्देश्य, वस्तु के दो विभाग, अं, अथेषक्षेपक, वस्तु के तीन 
ओर भेद | ु | 


(६ रे)? 


वाथा 
चोथा अध्याय 
पात्रों का प्रयोग 
[ प्रछ 5६३--१२२ ] 
नायक, नायक के सात्त्विक गुण, नायक के सहायक, नायिका, 
स्ववीया, परकीया, गणिका, नायिका के अन्य भेद) नायिका की दूतियों, 
नायिकाओं के अलंकार, अंगज अलंकार, अयल्लज अलंकार, स्वभावज 
अलंकार, अनुराग-चेश्टाएँ । 


पाँचवाँ अध्याय 
वृत्तियों का विचार 
[ प्रष्ठ १:-३--१३७ ] 
व्याख्या, कैशिकी वृत्ति, सात्वती बृत्ति, आरभटी वृत्ति, भारती 
वृत्ति, साया-प्रयोग, निर्देश-परिसाषा, नास-परिभाषा | 


छठा अध्याय 
रूपक को रूप-रचना 
[ प्रष्ठ १३८--१४७५ ] 
पूर्व रंग, अस्तावना आदि, भारती वृत्ति के अंग, वीथी के अंग, 
प्रहसन के अंग। 


सातवाँ अध्याय 


रूपक ओर उपरूपक 

[ पृष्ठ १४८--१६८ ] 
रूपक--नाटक, प्रकरण, भाण, अहसन, डिम, व्यायोग, समवकार, 
वीयी, अंक या चत्सृष्टिकांक, इंहामग,  उपरूपक--नाटिका, 


( ह॥ ) 


तऔोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाव्यरासक, ग्रस्थानक, उल्लाप्य, काञ्य, रासक, 
प्रखण, सलापक, श्रीगदित, शिल्पक, बविलासिका, दुर्मेल्लिका 
प्रकरशिका, हल्लीश, भाणिका | 


आठवाँ अध्याय 
रसों का रहस्य 
[ प्र्ठ १६६--२८६ ] 
भाव, संचारी भाव, निर्वेद, ग्लानि, शंका, श्रम, ध्रृति, जड़ता, हप, 

दन्‍य , उग्रता चिता, त्रास, असूया, अमष, गवं, स्मृति, सरण, मद, स्वप्न 
निद्रा, विवोध ब्रीड़ा, अपस्मार, मोह, मति, आलस्य, आवेग, तक, 
अवहित्था, व्याधि, उन्माद, विषाद, ओत्सुक्य, चपतता, स्थायी भाव, 
विभाव, अनुभाव, भट्ट छोल्जट का उत्पत्तिवाद, श्रीशंकुक का अनुमिति- 
वाद, भट्ट नायक का भुक्तिवाद , अभिनवगुप्त का अभिव्यक्ति बाद, अपूर्यो 
स्स, रस-भेद, निषद, झऋगाररस, हास्यरस, वीररस, अदूभुतरस, 
बीभत्सरस, भयानकरस, रोद्ररस, करुणरस, शांतरस, रस-विरोध । 


नवों अध्याय 
भारतीय रंगशाला या ग्रेज्ागृह 
[ प्& २२१०-- २१३] 
रंगशाल्ा या भ्रेज्ञागह, यवनिका, नाट्य, वेश-भूषा आदि | 
अनुकरमाण॒का 
[ पृष्ठ २१४----२४० ] 





रूपकू-रहस्य 
पहला अध्याय... 


रूपक का विकास 





मनुष्य की प्रारम्भिक शिद्षा का आधार अनुकरण है| यह अनु- 
करण मनुष्य की भाषा, उसके वंश ओर व्यवहार को शिक्षा छे लिये 
अनिवाय साथन है। यह साधन केवल मनुप्यों 
के लिये ही नहीं वरन्‌ अन्य जीवों के व्यवहार के 
लिये भी अयेक्षित है | इसी अनुकरण की सामान प्रवृत्ति, कुझ् परिमा- 
ज्िंत और समुन्नत होकर, समाज के असामान्य व्यक्तियों के व्यापारों 
तक ही परिमित हो जाती है आर उपका उच्र्य किसी निठिप्ठ आदेश 
को स्थापित करना अथवा लोक-र॑ जन करना होता है| यहाँ असोमान्य 
व्यक्तियों के व्यापारों से यह अथ नहीं है कि सामान्य लोगों के अनु- 
करण की उपेक्षा को गई है | इसझा उदृश्य केवल उन व्यक्तियों के 
व्यापाएँं से है, जिनसे नास्य-अयोक्ताओं का अथ पिद्ध हो। मानव- 
जीवन के सभी व्यापार इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इस अवस्था को 
प्राप्त होकर अनुकरण एक निदिष्ट रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार 
के प्रोद अनु ऋरणु अथवा ना|व्य का कत्नात्मक विकास होकर नास्य- 


शासत्र की उत्त्ति हुईं हे। दृश्य काव्य के द्वारा ही नास्य की अमित््यक्ति 
होती है | 


बीज 


सूपक-रहस्य 


काञ्य दो ग्रकार के होते हैं--एक दृश्य, दसरा श्रत्य | दृश्य काज्य 
वह काञ्य हे जा देखा जा सके. जिसमें नास्य की प्रवानता हो, जिसका 
देखने स ही विशेष प्रकार से रस की अनुभूति 
हा और जिसका अभिनय किया जा सके | इसी 
दृश्य काज्य को संस्कृत आवारयो ने रूपका नाम दिया है। रूपक में 
अभिनय करनेवाला किसी दस रे व्यक्ति का रूप धारण करके उप्तके अन 
सार द्वाव-भाव करता आर बोलता है।इस प्रकार एक व्यक्ति या उसके 
रूप का आरोप दूसरे व्यक्ति में द्वाता है, इसलिये ऐसे काव्य को 'रूपक 
नाम दिया गया है | सान लीजिए कि इस प्रकार के किसी काव्य में 
रान, कष्ण, युधिप्ठिर वा दुष्यंत के संबंध में रूपक प्रद्रित किया जाता 
है. वा जा अभिनेता राम; कृष्ण, युधिप्ठिर या दुष्यंत का रूप धारण 
करेगा वह वेंसा ही आचरण करेगा जैसा राम, कृष्ण, युधिप्ठिर या 
दुष्यन्त ने उस अवस्था में किया दहागा । उसकी वेश-भूषा, बोलचाल 
आदि भी उसी प्रकार की द्वागगी, अथात्‌ वद भिन्न व्यक्ति होने पर भी 
दर्शाकों के सामने राम, कृष्ण, युधिप्ठिर या दुष्यंत बनकर आवेगा और 
दर्शाकों को इस प्रकार का भास कराने का उद्योग करेगा कि में वास्तव 
में वही हूँ जिसका रूप सेने धारण किया हें। इसी लिये रूपक ऐसे 
प्रदरशन को कहेंगे जिसमें अभिनव करनेवाला किसी के रूप, द्ाव-भाव 
वेश-मूषा, बोल्चवाल आदि का एसा अच्छा अनकरण करे कि डसका 
ओर वास्तविक व्यक्ति का भेद प्रत्यक्ष न हों सके। अब इस अर्थ में 
साधारखठ: नाटक शब्द का श्रयोग होता है | यह शब्द संस्कृत के 
'नट #घातु से बना हे जिसका अथ सात्त्विक भावों का विभिन्न अवब- 
स्‍्थाओं में प्रदर्शन है। भिन्न-भिन्न देशों में इस कला का विकास भिन्न- 
लिनज्ञ रूपों और समरयों में हुआ है । परन्तु एक बात जा सभी नाटकों 
में समान रूप से पाइ जाती है वद यह है कि सभी नाटकों में पात्र नाट्य 

# नाटयांसति च नट अवस्यंदने' इति नटः किचिचलनायंत्वात्सात्त्विक- 
जाहुल्वम्‌। अ्रवएव तत्कारिषु नटव्यप्रदेश: | 


ब्श्य काव्य 


---दशुरूपक पर घधनिक की टीका 
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के द्वारा किसी न किसी व्यक्ति के व्यापारों का अनुकरण या उनकी 
नकल करते हैं । 
मन॒ष्य' स्वभाव से ही ऐसा जीव है जो सदा यह चाहता है कि में 
अपने भाव ओर विचार दूसरों पर प्रकट करूँ। वह उन्हें अपने अन्तः- 
न करण में छिपा रखने में असमथ है। उसे बिना 
उन्हें दूसरों पर प्रकट किए चेन नहीं मिलता । 
अतएवं अपने भावों और विचारों का दूसरों पर प्रकट करने की 
इच्छा सानव-प्रवृत्ति का एक अनिवाय गुण है। सनध्य अपने भावों 
आर विचारों का इंगितों या वाणी द्वारा अथवा दोनों की सहायता से 
अकट करता है| भावों ओर विचारों को अभिव्यंजित करने की ये 
रीतियाँ वह सानव समाज में मिलकर सीख लेता है| किसी उत्सव के 
समय वह इन्हीं भावों को नाच-गाकर अकट करता हे | वाणी और 
इंगित के अतिरिक्त सार्वो और विचारों के अभिव्यंजन का एक तीसरा 
प्रकार अन करण या नकन्ञ है | बाल्यावस्था सं द्वी मनष्य नकल करना 
सीखता है और उसमें सफज्न होने पर उसे आनन्द्र मिलता है। यह 
नकज भा वाणा आर इंगित द्वारा सब मनुष्चा को सुगमसता से साध्य 
है | इसके अनंतर वेश-भूषा को नकल्न का अवसर आता हे, ओर यह 
भी कष्टसाध्य नहीं हे | इन साधनों के उपलब्ध दो जाने पर क्रमशः 
दसरे व्यक्ति के स्थानापन्न बनने की चेश्टा एक साधारण सी बात है । 
पर इतने दी से नाटक का सूत्रपात नहों दो जाता। जब तक नकल 
ऋरने की ग्वृत्ति नाट्य का रूप धारण नहीं करती, तब्र तक रूपक का 
आविभाव नहीं होता, पर ज्यों ही नकल करने की यह प्रवृत्ति नाट्य 
का रूप धारण करता है त्यों ही मानों रूपक का बीजञाारोपण होता है| 
बस यही नाट्यकऋला का आरम्भ हे । 
किसी का अनुकरण या नकल करने से रूपक की उत्पत्ति या सृष्टि 
तो अवश्य हो जाती है पर इतने से दी उसकी कत्तेंउयता का अंत नहीं हों 
सकता । रूपक आगे चलकर साहित्य के अनुशासन या नियंत्रण में आ 
जाता हे और तब उसे साहित्यिक रूप प्राप्त होता हे । उस दशा में हम 
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चसे नास्य-साहित्य के अंतर्गंत स्थान दे देते हैँ | पर यह नाव्य-साहित्य 
सभी जावियों अथवा देशों में नहीं पाया जाता | ऐसी जातियों भी हैं 
जिनमे रूपका का श्रचार तो यथेष्ट हे, पर जिनमें नास्य-साहित्य का 
अभाव है | अनेक असम्य जातियाँ एसी हैँ जिनमें किसी न किसी 
रूप में रूपक तो वत्तेमान है, पर जिन्होंने अपने साहित्य का विकास 
दीं किया | जिन जातियों ने नाट्य को शासखीय अथवा साहित्यिक 
रूप दिया हे, उनकी तो कोइ बात ही नहीं, पर जिन जातियों के रूपको 
को साहित्यिक रूप नहीं प्राप्त हुआ है, उन जातियों ने भी रूपक के 
संगीत, नृत्य, भावमंगी, वेश-भूषा आदि भिन्न-मिन्न आवश्यक ओर 
उपयागी अंगों में रुचि या आवश्यकता आदि के अनुसार थोड़ा बहुत 
परिवत्तंन और परिवर्धन करके उनके अनेक भेदों और उपभेदों की 
सृष्टि कर ढाली हे | परन्तु रूपक वास्तव में उसी समय साहित्य के 
अंतगत आ जाता है जब उसमें किसी के अनुकरण या नकल के साथ 
ही साथ क्थेपकथन यथा वार्तालाप भी दो जाता है | रूपक में संगीत 
या वेश-भूषा आदि का स्थान इसके पीछे आता है। साथ ही हमें इस 
बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि रूपक का सृष्टि संगीत और उदृत्य 
के कारस तथा इन्हीं दोनों से हुई 
रूपक की झष्टि संगीत ओर नृत्य से तो अवश्य हुई है, पर उसके 
विकास के मुख्य साधन महाकाव्य और गीति-काव्य हँ। इस व्रिपय 
पर विचार करन से पहले हम संक्षेप में यह बतला देना चाहते हैं 
कि रूपक का आरंभ केसे अवसरों पर ओर किन किन उद्ेंश्यों से 


इंच था। आचान काल मे सानव-समाज अपने 
नावका का आरभ 
विकास का अत्यत आराभक अवस्था मं था। लोग 


४ ऋतुओं आदि के परिवत्तेन का देखकर सन द्वी मन बहुत भयभीत होते 
थे और उनके परिणाम तथा प्रभाव से बचने के लिये देवताओं के 
उद्देश्य से अनेक प्रकार के उत्सव करके नाचते-गाते थे । जिस समय 
भीषरस वर्षो होदी थी अथवा कड़ाके का जाड़ा पड़ता था, उस समय 
उनके प्राख बढ़े संदट में पड़ जाते थे ओर वे दस रूंकट से बचने के 
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लिये अपने अपने देवताओं का आराघन करते थे। वस यहीं से रूपक 
के मूल गीतों और गीति-काव्यों का आरंभ हुआ, जिसने आगे चलकर 
रूपके की सृष्टि ओर उसका विकास किया । जब इस गकार बहुत दिनों 
तक आरावना करने ओर नाचने-गाने पर भी वे उन ऋतुओं तथा 
दसरी नैसर्गिक घटनाओं में किसो प्रकार की वाधा न डाज् सके, तत्र 
उन्होंने स्वभावतः समझ लिया कि इन सब वातों का संतरंध किसी और 
गूद कारण अथवा किसी आर चड़ी श् के साथ है। वही शक्ति 
कसी निश्चित नियम के अनुसार ऋतुओं आदि में परिवत्तन करतो 
तथा दूसरी घटनाएँ संघटित करती है। तव उन लोगों ने अयने नृत्य 

गीत आदि का उदहृश्य चदल दिया ओर वे अपने वाल-बब्चों की प्राण- 
रक्षा या घन-वान्य आदि को वृद्धि के उद्ृश्य से अनेक प्रकार के घार्मिक 
उत्सव करने लगे | पर इन घामिक उत्सवों में भं। नृत्य, गात आदि 
की दी प्रधानता रहतो थी। यही कारण है कि संप्तार की प्रायः सत्र 
आचीन जातियों में घन-धान्य को वृद्धि के लिप्रे अनेक प्रकार के उत्सत्र 
आदि प्रचलित थे | यूनान के एल्यूसिस नामक स्थान में सायनतुल्ला के 
समय एक बहुत बड़ा उत्सव हुआ करता था, जिप्तका मुख्य पात्री डेमि- 
टर देवों की पुजारिन हुआ करता थी । इसा प्र्वार चान के मंदिरों में 
भी फसल्न हो जाने के अनन्तर धामिऋ उत्सव हुआ कहते थे जिनमें 
अच्छी फसल दोने के उपलक्त में देवताओं का गुणाहुवाद होता था 
आर साथ ही रूपक आदि भी होते थे।जिस देवता के मन्दिर में . 
उत्सव हुआ करतः था, प्रायः उसी देवता के जावन को घटनाओं को 
लेकर रूपक भा खेले जाते थे | मिंन्-मिन्न स्थानों के देवता भिन्न-भिन्न 

होते थे । उन देवताओं में से कुछ तो कल्यित होते थे ओर कुद्र ऐसे 

बीर-पुब्ज होते थे, जिनमें किसो देवता का कज्यना कर लो जातो थी। 

ऐसी दशा में उन देवताओं के जोवन में से रूप को ययेष्ट सामग्रा 
निकल आती थी। इसा प्रकार के उत्सव आर रूप क वर॒मा आर जापान 
आदि में भी हुआ करते थे । फछल हो चुकने पर तो एप्ते उत्सव और 
रूपक होते द्वी थे, पर कहीं कहीं फसल बोने के समय भी इसी प्रकार 
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के उत्सव और रूपक हुआ करते थे | इन उत्सवों पर देवताओं से इस 
वात की प्राथना की जाती थी कि खेतों में यर्थष्ट धन-घान्य उत्पन्न हो । 
भारत में तो अब तक फसलों के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के पूजन 
ओर उत्सव आदि प्रचलित हैं, जिनमें से होली का त्योहार मुख्य है । 
यह त्योहार गेहूँ आदि की फसल हो जाने पर हाता है और उस्ती से 
संबंध रखता हे। इसका एक प्रसाण यह भो है कि होली के दिन 
नवान्न ग्रहण करने की रीति प्रचशित है, अर्थान्‌ उस दिन नया अनाज 
आ्रायः दोलिका की आग में भूनकर खाया जाता है। अब होली के 
अवसर पर इस देश में नृत्य, गीत आदि के साथ-साथ स्वॉग निकलते 
हैं, जो वास्तव में रूपक के पूव॑रूप दी हैं। यद्यत्रि आजकल यह 
उत्सव अश्लीलता के संयोग से बिल्कुल भ्रष्ट हो गया है, पर इससे 
हमारे कथन की पुष्टि में कोई बाघा नहीं पड़ती | 
प्राचीन काल में ज्ञिस प्रकार धन-घान्य आदि के लिये देवताओं 
का पूजन होता था, उसी अकार पूवेजों और बड़े-बड़े ऐतिहासिक 
पुरुषों का भी पूजन होता था। उन पूर्वोओों ओर ऐतिहासिक पुरुषों 
के श्राद्ध या स्मृति के उपब्क्त में वड़े-वड़े उत्सव भी होते थे, जिनमें 
उन उत्सवों में घन-घान्य को वृद्धि के लिए उनसे प्रार्थना की जाती 
थी, अथवा उसी उददश्य से उनका गुणानवाद किया जाता था; और 
जब नया धान्य तैयार द्वो जाता था, तत्र अपनी 
वीर-पूजा कृतज्लता अकट करने के लिये, ननको उसका भोग 
लगाया जाता था । और-ओर देशों में तो पूबजों की 
केवल मूत्तियां बनाकर ही सन्दिरों में स्थापित कर दी जाती थीं, पर 
मिस्र और पेरू में स्वयं सृत शरीर हवा रक्षित किए जाते थे । प्रायः उन्हीं 
पूर्वजों का पूजन करके ल्लोग उनके जीवन की घटनाओं का नाट्य 
किया करते ये ओर इस प्रकार मनोविनोद के साथ ही साथ उनकी 
स्प्ृति भी बनाए रखते थे। बहुघा ऐसे उत्सव बढ़े-बड़े वीरों और 
योद्ाओं के ही उपल्क्त तथा संबंध में हुआ करते थे। यह वीर-पूजा 
सभी प्राचीन जातियों में प्रचल्षित थी। अब भी अनेक जातियों में प्रच- 
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जित है | हमारे देश में यह ऋष्णज्नीला और रामलीला आदि के रूप 
में वत्तमान है। ये लीलाएं साधारण म्वाँगों का परिवर्त्तित और विकरसिन 
रूप हें आर इनमें भी रूपकों की सक्ठि का रहस्य छिपा हुआ हे । 
सवार की भिन्न-भिन्न जातियां के नात्य-साहित्य का आचोन इनि- 
हाम भी यही वतज्नाता हे कि नास्य-सा'हित्य की उत्पत्ति वास्तव में 
नृत्य से, ओर उसके ही साथ ही साथ संगीत. से भी हुई हे। मन॒प्च 
जब बहुत प्रसन्न होता है तब नाचने ओर गाने लगता है। जब ह. 
किसी का अत्यन्त अधिफ प्रपतन्नता का परिचय कराना चाहने हें. नत्र 
हम कहते हैं कि “वह मारे खुशी के नाच उठा! । दूसरों के आदर-सनन्‍्कार 
आर असन्नता के लिये भी उसके सामने नाचने आर गाने की प्रथा 
बहुत पुरानी है| हमारे यहाँ पावता के सामने शित्र का ओर त्रत्न की 
गापियों के साथ कृष्ण का जत्य बहुत प्रसिद्ध है । कददते हें कि हजरत 
दाऊद भी इंसा मसीह के सामने नाचे थे। किसी साननीय ऑर 
अतिड्िित अभ्यागन के आदर के लिये नृत्य-गीत का आयोजन करने 
की प्रथा अब तक सम्य और असम्य सभी जातियों में प्रचलित है 
प्राचीन काल में जब योद्धा लोग विजय प्राप्र करके लॉटते थे. तब ने 
स्वयं भी नाचते-गाते थे ओर उनका सत्कार करने के लिय न 
निवासी भी उनके सामने आकर नाचते-गाते थे | कभी कभी एसा भी 
होता था कि युद्ध-चेत में वीर और याद्धा लोग जो कृत्य करके आते 
थे उन कृत्यों का नाट्य भी नृत्य-गीन के उन उत्सव के समय हुआ 
करता था | मृतकों, और विशेषतः वीर सतकों के उद्दश्य से नाचने 
को ग्रथा बरमा, चीन, जापान आदि अनऋ देशों में प्रचलित थी 
जो योद्धा देश. जाति अथवा घम के लिये अनेक प्रकार के कष्ठ 
सहकर प्राण देते थे, उनकी स्घृति चनाए रखने का उन दिनों यही 
एक साथन माना जाता था। उक देशों के नाटकों का आरम्भ 
इन्हीं जृत्यों से हुआ है; क्योंकि उन देशों के निवासी उस नृत्य के 
समय भाँति-माँति के चेहरे लगाकर स्वॉग बनाते थे और उन बीर 
सतझ्ों के बोरतापूर्ण ऋृत्यां का नास्य करते थे। उन ऋुृत्यों में कहीं- 
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कहीं जैंस जापान और जावा आदि देशों में, कुछ कथोपकथन भी 
होते थ, जिनस उनको एक अ्रकार से रूपक का रूप ग्राप्र हो जाता था। 
जापान में ता आज तक इस प्रकार के नृत्य प्रचलित हैं। आजकल 
भा जातान में जो नृत्य हाता है वह किसी न किसी ऐतिहासिक घटना 
अथवा कथानक से अवश्य सम्बन्ध रखता हैं। ऐसे नृत्य आ्रायः बड़े- 
बड़े देवमन्दिरों में हुआ करते हें, जिनमें उन मन्दिरों के पुजारी भी 
सम्मित्षित होकर अभिनय करते हैं। अभिनय के समय पात्र चहरे 
लगाकर न्वॉय भी वनाया करते दें। तालये यह कि जापान तथा 
दुसरे अनेक देशों के रूपकों की झष्टि इसी अकार के नुत्यों से हुई 
है। जापानी भाषा में एस रूपकों का 'नो' कहते हैं, जिसका 
अर्थ है करुखापूर्ण नाटक। दक्षिण अमेरिका के पेरू, बोलिविया 
ओर त्राजील आदि देशों में दी अब तक इस अ्रकार के नृत्य होते 
हैं. जिनमें पात्र चहर ल्गाकर मृत पुरुषों का नाथ्य करते हैं। उनके 
कथापकथन भी उन्हीं मृत आत्माओं की जीवन-सम्बन्धी घटनाओं 
स सम्बन्ध रखते दें। एल्ास्का प्रदेश के जंगली एस्किमो भी प्रति 
वर्ष इसी प्रकार के नृत्व ओर रूपक करते हैं, जिनमें पात्रों को 
पशुओं आदि के चहरे लगाने पड़ते हें। ये नत्य इस उद्देश्य से होते 
हैं क्रि सतको की आत्माएँ असन्न हां और लोगों को ब्षे भर खूब 
शिकार मसिल्ला करे पश्चिमी अफ्रीका के वेल्डियन, कांगो आदि 
कुछ प्रदेशों की जंगली जातियों में तो इस अकार के नत्य और 
रूपक इतने अधिक प्रचलित हई कि उनके घधमाचायों का व्यवसाय 
नात्य ही रह गया है। नृत्य 'दवी नाटक का मूल है, इस बात 
का एक अच्छा ग्रमाणख . कं "डिया की राजकीय रह्शाला भी है 
जिसका नाम “रह्लरम' हे। उस देश की भाषा में इस शब्द 
का अथ नत्यव-शाला होता है। यहाँ हम असंगवश यह भी बतला 
देना चाहते हद कि कंबोडिया की स्गशालाओं में रामायण 
का भरी नाटक होठ है । कंबोडिया में रामायण का बहुत 
अधिक आदर है । वहाँ के अन्यान्य नाटकों में तो अभिनय 
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आर नाचने-गाने का सारा काम ख्रियाँ ही करती हें, पर रामायसण 
के नाटक में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं: उसमें कोई स्त्री नहीं सम्मि- 
लित होने पाती | 
यद्द तो हुई नाल्य की ठेठ उत्त्पत्ति अं र त्रिकास की बात | अब 
हम घसत्तेप में यह बदलाना चाहते हैं कि संसार के भिन्न-भिन्न देशों 
में उनके नाल्य-साहित्य की सष्टि कब और 
मारतीय नाव्य-ठाहित्व केंसे हुईं | यह तो एक न्वतःसिद्ध बात हे 
की दुष्टि कि नात्य की उत्पत्ति गीति-का्यों और 
कथोपकथन से हुईं । अच यदि हमें यह ज्ञात हो जाय छक्ि इन 
गीति-काव्यों ओर कथापकथनों का आरंभ सबसे पहले किस देश 
में हुआ, ता हमें अनायास दी अमाझ मिल जायगा कि संसार के किस 
देश में सबसे पहले नाट्य-कल्ा की सृष्टि हुद। इस दृष्टि से देखूते 
हुए केवल हमें ही नहीं, वरन्‌ संसार के अनेक वड़ बड़ विद्वानों को भी 
विवश होकर यही मानना पड़ता है कि जहाँ भारतवर्ष ओर अनेक 
बातों में आविष्कत्ता ओर पथ-प्रदर्शक था, वहाँ रूपकों, गीति-काउयों 
आर कथापकथन संबंधों साहित्य उत्पन्न करने में भी वह प्रथम और 
अग्नगामी था। भारतीयों का परंररानुगत विश्वास है कि ह्झा ने 
वेदों से सार लेकर नाटक की म्रष्टि की थी। वाग्तावक्र बात यह है 
कि नाटक के मूल-तत्त्व, जो समय पाकर नाटक के रूप में विकसित 
हो जाते हैं, वेदों में स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं। हमारे वेद संसार 
का सबसे प्राचीन साहित्य दें। उनमें भी सबसे अधिक मद्दत्त्वपूर्ण 
तथा आचीन ऋग्वेद है। सारा ऋग्वेद ऐसे मंत्रों से भरा पड़ा हे 
जिनमें इंद्र, सूर्ये, अग्नि, उघस , मरुत्‌ आदि देवताओं से प्रार्थना 
की गई है। इन प्रार्थना-मंत्रों की गणना साहित्य की दृष्टि से गीति- 
कार्यों में की जाती है। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में विश्वामित्र, वशिष्ट, 
सुदास आदि अनेक ऋषियों और राजाओं के यशोगान भी हैं जो 
मसद्दाऋाव्यों के मूल हैं ओर जिनमें महाकाव्यों की सामग्री भरी है। साथ 
ही ऋग्वेद में सरमा और पणशिस, यम ओर यसी, पुरूरवा ओर उर्चेशी 
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आदि के गीतों में कथोपक्थन या संवाद भी हैँ) इस प्रकार रूपक 
के तानों मुल अथान गीति-काज्य, आख्णन ओर क्रथोपकथन या संबाद 

संसार की सचसे प्राचीन पुम्तक ऋग्वेद में वत्तमान हैं। भरतमुनि के 

अनुसार नाटक के चार तर्त्रों (गद्य, गीत, अभिनय और रस) में से 

एक-एक तन्च प्रत्येक वेद्र से लिया गया है। ऋग्वेद से पाख्य 

(आरूयान एवं संबाद . सामवेद से गीत, यज़ुर्वेद से अभिनय और 

अथवंबेद सं रस | स्मरण रखने योग्य है कि सामवबंद के प्रायः समस्त 
मंत्र ऋग्वेद के ही हैं ।इसा आ वार पर मे कडा नल्ल.ओर की थ आदि विद्वानों 
ने यह ग्थिर किया हे कि संसार में सबसे पहले रूपकों का आरंभ भारत- 
वर्ष में ही हुआ । मेक्समूलर, पिशल, लेची आदि का भी यदी सत है । 

पर रिजवे ने नाटकों ओर नाटकीय नृत्यों के संवंध में जो पुस्तक लिम्बी 
है, उसमें उसने इस सत का केवल इसी आधार पर खंडन किया है कि 
लत्य, गीत ओर संवाद के रहते हुए भी जब तक किसी के कृा्यों का 
नाव्य या उनका नकन् न॑ हा, तव तक चथाथ रूपक की सृष्टि नहीं 
होतो । रिजवे का यह कथन चुक्तियुक्त है, पर इसने केवल पकच्षगरतवश 

ही यद सोचने का कष्ट नहीं उठाया कि जो लोग स्वयं उसी के कथना- 
नुसार नृत्य और गीत आदि के बड़े श्रेमी ओर प्रधान आविष्कर्ता थे 
ओर जिन्होंने कथोपकथन या संवाद तक को अपने सादित्य में स्थान 

दिया था, वे केवल नात्य को छिस प्रकार छोड़ सकते थे ? जद्दों तक 
संभव था, वहाँ तक खींच-तान करके रिजबे ने अपनी आर से यह 
सिद्ध करना चाहा कि भारत में रूपकों की सृष्टि बहुत पीछे हुईं | पर 
फिर भी उसने भारतीय नाटकों की सृष्टि का कोई समय निर्धारित नहीं 
किया है; और अंत में एऋ प्रकार से यह बात भी मान ली है कि 
पाखिनि ओर पतंजलि के समय तक भारत में रूपकों का यथेट विकास 
हो चुका था। अब विचारदान्‌ पाठक स्त्रय दी सोच सकते हैं कि 
जात्य सरीखे यूड और गहन विषय का पूर्ण विकास होने में, सो भी 
पाशिनि-काल से पहले, कितना समय लगा होगा और जिस नाटक का 
आखिनि के समय में पूरे विकास हो चुका था, भारत में उसका आरंभ 
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या बीजारोपणश कितने दिनों पहले हुआ दआ होगा | स्वयं रिजते ने हीं 
अपनी पुस्तक में एक स्थान पर लिखा है कि भारत की अनेक वातों के 
संवत्र में लिखित प्रमाण नहीं मित्रते | एसी दशा में ऋग्वद के अनेक 
मंत्रों, संवादों ओराआएयानों तथादूसरे अनेक प्रमाणां स, जिनका वर्णन 
हम आगे चलकर करेंगे, यह माना जा सकता है कि भारत में नाटक 
का सूत्रपात ऋग्वेद-ऋाल के कुछ दो पीछे, पर लगभग वेदिऋ काल में 
ही, हो गद्या था ! 

जैंपा हम ऊपर कह चुके हैं, भारतवर्ष के रूपको का सर्वथा पूर्व 
ओर प्रारंभिक रूप ऋग्वेद में प्रार्यना-मंत्रों ओर संवादों के रूप में 
मिलता है| यह तो निश्चित रूप से नहीं कहा ज्ञा सकता कि भारत 
में नात्य ने अपना पूर्ण रूप क्रिस समय धारण क्रिया, पर इसमें 
कोई संदेह नहीं कि उसका बीज भी वेदों में ही था, जैसा भरतमुनि 
के उल्लेख से स्पष्ट हे अर्थात्‌ अमिनय या नात्य का मूल कर्मकांड के 
मंत्रों के संग्रद यजुवेंद में मित्रवा है। वज्ञ-भागादि की क्रिया में 
स्वॉग भरने की अपेक्षा कई प्रसंगों में होती है । सोम के का की जा 
कथाएँ ब्राह्मण ग्रन्थ में दी गई हूँ, उनमें वतज्ञाया गया है कि सोम- 
विक्रेता ओर सोम-ग्राहक को क्रिस प्रकार की वानें करनी चाहिए | यही 
बीज घींरेघीरे अकुरित ओर पल्‍्लवित हुआ द्ोगा | यह निश्चित है 
कि पाशिनि से कई सहस््र वर्ष पहले इस देश में रूपकों का बहुत अधिक 
प्रचार हो चुका था ओर अच्छे अच्छे नाटक भी बन चुके थे, क्योंकि 
पाणिनि ने अपने व्याकरण में नात्य-शासत्र के शिलालिन्‌ और कृशाश्व 
इन दो आचाया के नाम दिए हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि पाशिनि 
के समय तक इस देश में नाव्य-कलझ्ुद्वतनी उन्नत अवस्था को पहुँच 
चुकी थी कि उसके लक्षख-अंयथ तक वन चुके थे। नाव्य-कल्ला की 
सबंथा आदिम अवस्था में अन्यान्य देशों की भाँति इस देश के नट 
भी केवल नाचते आर गाते ही रहे होंगे, परतु शिल्ञालन्‌ और कृशाश्व 
के समय में नाटक अपन पूर्ण उन्नतावस्था को पहुँच चुके थे, अर्थात्‌ 
उस समय तक इस देश में नाचने ओर गाने के अतिरिक्त नाटकों में 


कट स्पक-रह्स्य 


आदि के गीतों में कथोपकथन या संवाद भी हैँ। इस प्रकार रूपक 
के तीनों मूल अर्थात्‌ गीति-काव्य, आरूणन और कथोपकथन या संवाद 
संसार की सबसे ग्राचीन पुस्तक ऋग्वेद में वत्तमान हैं। भरतमुनि के 
अनुसार नाटक के चार तस्वरों (वराख्य, गीत, अभिनय और रस) में से 
एक-एक तत्त्व प्रत्येक वेद से लिया गया है। ऋग्वेद से पाम्य 
(आख्यान एवं संवाद , सामवेद से गीत, यजुर्वेद से अभिनय ओर 
अथवंबेद से रस | स्मरण रखने योग्य है कि सामवंद के प्रायः समस्त 
मंत्र ऋग्वेद के ही हैं ।इसी आवा र पर मे छक डा नल/झओ र की थ आदि विद्वानों 
न यह स्थिर किया है कि संसार में सबसे पहले रूपकों का आरंभ भारत- 
वर्ष में ही हुआ | मैक्समूलर, पिशल, लेची आदि का भी यही सत है । 
पर रिजवे ने नाटकों ओर नाटकीय नृत्यों के संबंध में जो पुस्तक लिखी 
है, उसमें उसने इस मत का केवल इसी आधार पर खंडन किया है कि 
नृत्य, गीत ओर संवाद के रहते हुए भी जब तक किसी के ऋृत्यों का 
नाव्य या उनका नकल न॑ हो, तब तक यथाथे रूपक की सृष्टि नहीं 
होतो | रिजवे का यह कथन युक्तियुक्त हे, पर इसने केवल पक्षुरातवश 
ही यह सोचने का कष्ट नहीं उठाया कि जो लोग स्वयं उसी के कथना- 
नुसार नृत्य ओर गीत आदि के बड़े श्रेमी और प्रधान आविष्कत्ता थे 
ओर जिन्होंने क्थोपकथन या संवाद तक को अपने साहित्य में स्थान 
दिया था, वे केवल नास्य को छिस प्रकार छोड़ सकते थे ? जहाँ तक 
संभव था, वहाँ तक खींच-तान करके रिजवे ने अपनी आर से यह 
सिद्ध करना चाहा कि भारत में रूपकों की र्ृष्टि बहुत पीछे हुईं। पर 
फिर भी उसने भारतीय नाटकों की सृष्टि का कोई समय निर्धारित नहीं 
किया है; और अंत में एक प्रकार से यह बात भी मान ली है छि 
पाखणखिनि और पतंजलि के समय तक भारत में रूपकों का यथेट विकास 
हो चुका था। अब विचारवान्‌ पाठक रत्रय ही सोच सकते हैं कि 
नाव्य सरीखे यूढ़ ओर गहन विषय का पूर्ण विकास होने में, सो भी 
पाणिनि-काल से पदले, कितना समय लगा होगा और जिस नाटक का 
पाणिनि के समय में पूर्ण विकास हो चुका था, सारत में उसका आरंभ 
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या बीजारोपण कितने दिनों पहले हुआ हुआ होगा | स्वयं रिजते ने ही 
अपनी पुस्तक में एक स्थान पर लिखा है छि भारत की अनेक वातों के 
संचव में लिखित प्रमाण नहीं मिलते | एसी दशा में ऋग्वेद के अनेक 
मंत्रों, खंवादों ओराआ ध्यानों तथादमरे अनेक प्रमाणें से, जिनका वर्णन 
हम आगे चलकर करेंगे, यह माना जा सकता है कि भारत में नाटक 
का सूत्रपात ऋग्वेद-काल के कुछ ही पीछे, पर लगभग वेदिक काल में 
ही, हो गया था | 

जैप्ता हम ऊपर कह चुके हैं, भारतवरप के रूपकों का सवथा पूव 
आर प्रारंभिक रूप ऋग्वेद में ग्राथना-मंत्रों आर संबादों के रूप में 
मिलता है| यह तो निश्चित रूप से नहीं कहा ज्ञा सकता कि भारत 
में नाट्य ने अपना पूर्ण रूप क्रिस समय धारण किया, पर 
कोई संदेह नहीं कि उसका बीज भी वेदों में ही था, जेसा मरतमुनि 
के उल्लेख से स्पष्ट हे अर्थात्‌ अभिनय या नाव्य का मूल क्मकांड के 
मंत्रों के संग्रह यजुर्वेद में मिलता हे । वश्ञ-भमागादि की क्रिया में 
स्वॉग भरने की अपेक्षा कइ प्रसंगों में होती है | सोम के कब की जो 
कथाएँ ब्राह्मण ग्रन्थ में दी गई हैं, उनमें वतज्ञाया गया है कि सोम- 
विक्रेता ओर सोम-आदइहक को किस प्रकार की बातें करनी चाहिए । यही 
बीज धीरे-धीरे अकुरित ओर पलल्‍्लवित हुआ होगा | यह निश्चित है 
कि पाणिनि से कई सहस्त्र वर्ष पहले इस देश में रूपको का बहुत अधिक 
प्रचार हो चुका था ओर अच्छे अच्छे नाटक भी बन चुके थे, क्योंकि: 
पाणिनि ने अपने व्याकरण में नात्य-शासत्र के शिलालिन्‌ और कृशाश्व 
इन दो आचाये के नाम दिए हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि पाणिनि 
के समय तक इस देश में नाव्य-कलछ्कुद्वतनी उन्नत अवस्था को पहुँच 
चुकी था कि उसके लक्षश॒-अंथ तक बन चुके थे। नाय्य-कला की 
सवथा आदिम अवस्था में अन्यान्य देशों की भाँति इस देश के नट 
भी केवक्त नाचते आर गाते ही रहे दंगे, परतु शिन्ञान्ननू ओर कृशाश्व 
के समय में नाटक अपन! पूर्ण उन्नतावस्था को पहुँच चुके थे, अथांत्‌ 
उस समय तक इस देश में नाचने ओर गाने के अतिरिक्त नाटकों में 
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लिपि 


संवाद, भाव-भंगी ओर वेश-भूषा आदि का भी पूरा रूय से समाव्रेश 
हो चुका था और स्वोगपूर्य रूपक होने जग गए थे। पाणिनि के 
सूत्रों की व्याब्या करते हुए पतजलि अपने महयभाष्य में लिखते ह्ंकि 
रज्ञशालाओं में नाटक होते थे ओर दशक लोग उन्हें देखने के “शिए 
जाया करते थे | उन दिनों कप्त -चच ओर वक्ि-बब आदि तक के 
नाटक होने लग गए थे। इससे सिद्ध होता है कि इसा से सैकड़ों 
हज़ारों वर्ष पहले इस देश में नाटकों का पूर्ण प्रचार हो चुका था। 
हरिवंश पुरास महाभारत के थोड़े ही दिनों पीछे का बना हे। 
उसमें लिखा है कि वज्नाभ के नगर में कोवेररंभामिसार नाटक 
खेला गया था, जिसकी रह्ञभूमि में कैलास पर्वत का दृश्य दिखाया 
गया था। महावीर स्वामी के लगभग दो सवा दो सौ बब पीछे 
भद्रवाहु स्वामी हुए थे, जिन्होंने कल्पसूत्र के अपने वित्रचन में जड़वृत्ति 
साधछ्ठुओं का उल्लेख करते हुए एक साधु को कथा दी है। एक वार 
णक साधु कहीं से बहुत देर करके आया | शुरू के पूछने पर उसने 
कहा कि मार्ग में नटों का नाटक दो रहा था; वही देखने के लिए में 
ठहर गया था | शुरु ने कह्य कि साधुओं को नटों के नाटक आदि 
नहीं देखने चाहिएं। कुछ दिनों पीछे उस साधु को एक बार फिर 
अपने आश्रम को आने में विलंब हो गया । इस बार गुरु के पू इने पर 
उसने कहा कि एक स्थान पर नटियों का नाटक हो रहा था, में वही 
देखने लग गया था | गुरु ने कद्दा कि तुम बड़े जड़वुद्धि हो । तुम्हें इतनी 
भी सममक नहीं कि जिसे नर्टों का नाटऋ देखने के लिये निषेष किया 
जाय, उसके लिये नटियों का नाटक देखना भी निषिद्ध है। इन सब 
बातों के उल्लेख से हमारा यही कत्पय है कि आज से ज्गभग ढाई-तीन 
इजार बष पहले भी इस देश में ऐसे ऐसे नाटक होते थे, जिन्हें सवे- 
साधारण बहुत सहज में ओर प्रायः देखा करते थे । कौबे र॒रंभामिसार 
सरीखे नाटकों का अभिनय करना जिनमें केज्ञास के दृश्य दिखाए जाते 
हों ओर ऐसी रघज्जशालांए बनाना जिनमें राजा रथ पर आते और 
आकाश-मार्ग से जाते हों ( दे० विकमोबेशों ) सहज नहीं है। नाट्छ- 
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कला को उन्नति की इस सीमा तक पहुँचने में सेकड़ों हजारों वर्ष लगे 
होंगे। कोवेरर॑भाभिसांर के सम्बन्ध में हरिवंश पुराण में लिखा है कि 
उसमें ग्रद्मम्न ने नल कूचर का, शूर ने रावण का, सांव ने विदृषक का 
गद ने पारिपाश्वं का ओर मनोवती ने रंभा का रूप धारण किया था 
ओर सारे नाटक का अभिनय इतनी उत्तमता के साथ किया गया था 
कि उसे देखकर वज्ञनाभ आदि दानव बहुत ही पसन्न हुए थे। यद्दि इस 
कथा को सब्रथा सत्य मान लिया जाय,तो यही सिद्ध होता है कि श्रीकृष्ण 
के समय में भी भारत में अच्छे-अच्छे नाट छों का अभिनय होता था। 

भारतवष में नाट:-शास्त्र के ग्रधान आचाये भरत मुनि माने जाते 
हैं। उनका नात्य-शासत्र सम्बन्धी श्लोकबद्ध अन्थ इस समय हमें उपलब्ध 
है। यद्यपि उन्होंने अपने गन्थ में शिलञालिन ओर कृशाश्र का डल्लेख 
नहीं क्रिया है, तथापि उस अन्ध से इतना अवश्य सूचित द्वोता है कि 
उनसे भी पहले नाय्य-शास्त्र सम्बन्धी अनेक गरथ लिखे जा चुके थे। भरत 
ने अपने ग्रन्थ को जितना सवोगपूर्ण बनाया है ओर उसमें जितनी 
सूक््मातिसूदम बातों का विवेचन किया है, उससे यही सिद्ध हाता हे कि 
भरत से पहले इस देश में अनेक रूपक लिखे जा चुके थे ओर साथ 
ही नाय्य-शास्त्र के कुछ लक्षण-अन्थ भी चन चुके थे। भरत ने उन्हीं 
नाटकों ओर लक्षण-अन्थों का भली भाँति अध्ययन करके और उनके 
शुण-दोष का विवेचन करके अपना अन्थ बनाया था। भरत ने नास्य- 
शास्त्र के प्रथम अध्याय में नाव्य के विषय, उसके उद्देश्य ओर उसकी 
सामाजिक उपयोगिता का विशद विवेचन किया दे | वे लिखते हैँ -- 

“इस संपूर्ण संसार ( त्रिलोक ) के भावों ( अवस्थाओं ) का अनुर्कर्सन 
ही नाव्य है ; १--१०४ 

अनेक भावों से युक्त, अनेक अ्रवत्थाओं से परिपूर्य तथा लोक के चरित्रों 

के अनुकरणवाला यह नातव्य मैंने बनाया हैं ; ११०८ | ? 

“यह उत्तम, मध्यम तथा अधम मनुष्यों के इृत्यों का समुदाय है, द्वितकारी 
उपदेशों को देनेवाला हैं ( और थेब॑, क्रीड़ा ओर-सुख आदि उत्पन्न करने- 
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“यह नाव्य दुःखित, असमर्थ, शोकात्त तथा तपस्वियों को भी समव पर 
शांति प्रदान करनेवाला है; १--८० [? 
“यह नास्य घर्म, यश, आयु की वृद्धि करनेवाला, लाम करनेवाला, बुद्धि 
अढानेवाला और लौकिक वा व्यावहारिक उपदेश देनेवाला होगा ; १-८१ ।” 
“न कोई ऐसा ज्ञान हे, न शिल्प है, न॒ विद्या है, न कला हे, न योग है, 
न कर्म हे जो इस नाट्य में न मिज्ले ; १--८शा 
“यह नाव्य वेद, विद्या और इतिहास के आख्वानों का स्मरण करानेवाजा 
तथा समय पाकर [वनांद करनेंवाला हागा « (--द८द | 
उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारतीय नाव्य का आदशे केवल 
जनता की चित्तत्रत्ति को आनंदित करना तथा उनकी इंद्रिय-लिप्सा को 
उत्तेजित करना नहीं, वरन्‌ घभ, आयु ओर यश की वृद्धि करना है । 
भारदीय नाव्य-शाखत्र तथा नाव्य-साहित्य की यही विशेषता है । 
अब हम रूपकों के सम्बन्ध में एक ओर बात का विवेचन करना 
चाहते हैं जिससे रूपकों की पग्राचीनता और उनके प्रारंभिक रूप पर 
॥॒ विशेष प्रकाश पड़ने की संभावना है | पाठकों में 
कठपुतली का नाच .._ 
बहुतां ने कठपुतली का नाच देखा होगा । 
संस्कृत में कठपुतली के लिए पुत्रिका, पुत्तती ओर पुत्तलिका आद शद 
का प्रयोग होता है. जिनका अर्थ होता हें--छोटी बाजिका। लेटिन 
भाषा में कठपुतली के लिये प्यूपा' अथवा प्यूपुल' आदि जो शब्द हूँ 
उनका भी यही अथ है। यद कठपुतत्ञी का नाच हमारे यहाँ बहुत 
प्राचीन काल से अचल्ित है । आाचीन भारत में ऊन, काठ, सींग और 
हाथी-दाँत आदि की बहुत अच्छी पुतलियाँ बनती थीं । कहते हैं, 
पावेतीजी ने एक बहुत सुन्दर पुतलली बनाई थी। उस पुतल्ली को वे 
शिवजी से छिपाना चाहर्ते थीं, इसलिये उन्होंने उसे सलय पर्वत पर 
ले जाकर रखा था। पर उसे देखने ओर उसका शृूगार करने के लिये 
वे नित्य मलय पवेत पर जाती थीं, जिससे शिवजी को कुछ संदेह हुआ । 
दिन शिवजी भी छिपकर पावेतो के पीछे-पीछे मलय पर्वत पर जा 
पहुँचे। वहां उन्होंने पावतीजी की वह पुतल्ली देखी। वह पुतली 
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सजीव न होने पर भी स्वेथा सजीव जान पड़ती थी। अतः शिवजी 
ने असन्न होकर उस पुतली को सजीब कर दिया था ! मद्दा मारत में भी 
कटपुतलियों का उल्लेख है | जिस समय अजुव कौरवों से युद्ध करने 
के लिग्ने जा रह्दे थे, उस समय उत्तरा ने उनसे कहा था क्रि मेरे लिये 
अच्छी-अच्छी पुठलियाँ या गुड़ियाँ लेते आना । कथा-सरित्सागर में, 
एक स्थान पर लिखा दै कि असुर मय की कन्या सोमगश्रभा ने अपने 
पिता की बनाई हुईं बहुत सी कठ पुतलियाँ रानी कर्िंगसे ता को दो थीं। 
उनमें से एक कठपुतल्नी ऐसी थीं जो खू टी दबाते हो हवा में उड़ने लगती 
थी और कुछ दूर पर रखी हुईं छोटी-मादी चीजें तक उठा लाती थी। 
उनमें से एक पुतली पानी भरती थी, एक ना चती थी ओर एक बात चींत 
करती थी। उन पुतलियों को देखकर कलिंगसेना इतनी मोहित हो गई 
थी कि वद्द दिन-रात उन्हीं के साथ खेला करती थी और खाना-पीना 
तक छोड़ बैठी थी । यह तो सभी लोग जानते हैँ कि कथा-सरित्सागर 
का मूल गुणाव्य-कृत बड़ुकद्दा ( बृहत्कथा ) हे, जो बहुत प्राचीन काल 
में पैशा्चा भाषा में लिखी गई थी; पर यह वृद्दत्कथा अब्र कहीं नहीं 
मिलती । हमारे कहने का तालये केवज्ञ यही हे कि गुणाह्य के समय 
में भी भारत में ऐसो अच्डी-अच्छी कठपुतलियाँ बनती थीं जो अनेक 
प्रकार के कठिन कारये करने के अतिरिक्त मनुष्यों की भाँति बातचीत 
ठक करती थीं। ये कठपुतलियाँ कोरी कवि-कल्पना कदापि नहीं हो 
सकतीं | कथाकोष में लिखा है कि राजा सुन्दर ने अपने पुत्र अमर- 
चन्द्र के विवाह में कठपुतलियों का नाच कराया था | इन सब्र बातों 
से घिद्ध होता है कि बहुत आरचीन काल में ही भारत में कठपुतलियों 
का नाच बहुत उन्नत दशा को पहुँच चुका था। राजशेखर ने दसवीं 
शताब्दी के आरम्भ में जो बाल-रासायण नाटक लिखा था, उसके 
पाचवें अंक में कठपुतर्षियों का उल्लेख है | उसमें लिखा हे कि असुर 
मय के प्रधान शिष्य विशारद ने दो कठपुतलियाँ बनाई थीं, जिनमें से 
एक सोता की और दूसरी सिंदूरिका की प्रतिक्रति थी । ये दोनों कठपुत- 
लियाँ संस्कृत और ग्राकृत दोनों भाषाएँ बहुत अच्छी तरह बोल सकती 
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थीं। इन दोनों का पारस्परिक वात्ताज्ञाप इतना स्पष्ट और सुन्दर था कि 
रावण ने इन कठपुतलियों को ही साता ओर सिंदूरिका समर लिया था। 
उसे अपनी भूल उस सम्रय ज्ञात हुडे, जब उसने सीता की प्रतिकृति का 
गल्ले से लगाया | राजशेखर के इस उल्ज्ेख से कम से कम इतना तो 
अवश्य सिद्ध होता हैं कि दसवीं शताब्दी में भारत- की रंगशाज्ञाओं में 
साधारण रूपक के अतिरिक्त कठपुतल्ियों तक का प्रवेश कराया जाता था | 

संस्कृत के सभी और हिन्दी के भी ग्रायः अनेक नाटकों में पहले 
सूत्रधार का अवेश होता है । यह सूत्रवार मानों रंगशाला का व्यवस्था- 
पक आर स्वामी होता है।यह सबसे पहले 
रंगशाला में आकर कोई प्रार्थना-गात गाता है 
ओर तब किसी न किसी रूप में दर्शकों को नाटक के नाम, कर्ता और 
विष्र+ आदि का परिचय कराता है। यह नाटक का एक प्रकार का 
परिचय ओर ग्राकथन द्वोता है | प्राचीन काज्ञ में यह परिचय वहुत बड़ा 
होता था: पर ज्यों-ज्यां नाव्यकला में उन्नति होती गई और रूपक की 
प्रधानता होती गई त्यों-त्यों सूत्रधार का यह परिचय कम होता गया । 
बहुत प्राचीन नाटकों में सूत्रघार के उपरांत रंगमंच पर एक और व्यक्ति 
का शअ्रवेश होता था जा सबेथा सूत्रधार के द्वी वेश में रहता था । ऐसे 
नाटकों में सूत्रधार केबल मंगलाचरण करके और कुछ गोत गाकर ही 
चल्ना जाता था, ओर नाटक के नाम, कर्ता तथा विषय आदि का 
परिचय यह स्थापक दिया करता था। धीरे-घोरे नाटक से इस पुराने 
स्थापऊ का लोप हो गया और उसका काम भो केवल सूत्रधार ही करने 
लय गया। नाटकों के ये सूत्रधार और स्थापक शब्द भी हमारे नाटकों 
की ग्राचीनवा और उत्पत्ति से बहुत कुछ सम्बन्ध रखते हैं। जान पड़ता 
है कि भारतवर्ष में सबसे पहले कठयुतल्लियों का नाच आरंभ हुआ था | 
उन पुतल्षियों को रंगमंच पर यथास्थान रखने या सजानेवाला स्थापऋ 
कहलाता था; और जो व्यक्ति उन कठपुतल्नियों के थागे हाथ में पकड़ऋर 
उनको नवाता था वह सूत्रधार कहलाता था। पीछे से इन्हीं सत्रधार 
आई स्थापक ने मिलकर ऐसी योजना की हि कठपुतल्लियों के स्थान पर 
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नटों को रखा और नाटक के नाच-गाने तथा संवाद आदि का काम उन 
नटों से लिया जाने लगा। परंतु सूत्रधार और स्थापक वह्दी कठपुतल्नियों 
के नाचवाले थे । आगे चलकर जब नाटकों और रंगशात्वाओं की 
यथेष्ट उन्नति हुईं तब रंगमंच पर सजीव नटों के आ जाने के कारण 
स्थापक की कोई आवश्यकता न रह गई ओर केवल सूत्रधार ही रद्द 
गया, जो नाटक और रंगशाला का अधान व्यवस्थापक था और जिसका 
रहना परम आवश्यक तथा अनिवाये था। पीडई से कठपुतलियों के 
स्थान पर नाचने-गानेवाले रखे गए थे । कठपुतलियों के नाच ओर 
रूपक में क्रितना अधिक संबंध हे, इसका प्रमाण इस बात से भी 
मिल सकता है कि अजकल भी चीन में नाटक से पहले कठपुदल्ियों 
का नाच होता है | 
आगे चलकर हमारे यहाँ के नाटकों ने एक और उन्नति की थी | . 
हमारे यहाँ छाया-नाटकों का भी प्रचार हुआ था । वे छाया-नाटऋ 
छाबानाइक... ससेवेतः आजकल के सिनेसा के मूल रूप 
थ। उनमें चमड़े की कठपुतलियाँ बनाकर 
प्रकाश के आगे साधारण कठपुतलियों की तरह नचाते थे और इनकी 
छाया आगे पड़े हुए परदे पर पड़ती थी! दशेंक लोग परदे पर 
पड़नेवाली उस्ती छाया के रूप में नाटक देखते थे। इस प्रकार 
छोटी छोटी पुतलियों की सदह्दायता से परदे पर सजीब मनुष्यों 
की आऊकृतियाँ दिखाई जाती थीं। ऐसे दाया-नाटकों के लिये. 
रूपक भी अलग बनते थे, ज्ञिनके मुख्य आधार प्राय: रामायण 
ओर महाभारत के आख्यान आदि हुआ करते थे। ऐसे ःनाटकों में 
सुभट-कृत दूतांगद, भवभूति-कृत महावीरचरित, राजशेखर-कत 
 बालरामायण और जयदेव-कृत प्रसन्नराधव भुख्य हैं । भारत में, 
विशेषतः दक्षिण भारत में, ऐसे नाटक सोलहवीं और सत्रह्वी शताब्दी 
तक खेले जाते थे। जावा द्वीप में ऐसे छाया-नाटकों का अचार, 
बहुत दिनों पहले, भारत की देखा-देखी हो हुआ था । डाक्टर पिशल 
का तो यहाँ तक कहना है की मध्ययुग में यूराप में कठपुतलियों आदि 
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का जो नाच हुआ करता था, वह भी भारत का ही अनुकरण था | 
उनक यद भी सत है कि जमेन तथा अंगरेजी नाटकों में जो कलाउन या 
मसखरे होते हें, वे भी भरतीय नाटकों के विदूषकों के अनुकरण पर हा 
रखे गए हैं: क्योंकि विदषकों की सबसे अधिक श्रधानता, और वह 
भी बहुत आचीन काल से, भारतीय नाटकों में ही पाईं जाती है । 
ऑं तो भारत में नातव्य-कला का श्रचार बहुत आचीन काल से 
है, जिसका कुछ उल्लेख ऊपर दो चुका है, पर अभी तक उसके 
प्राचीन इतिहास का कोई ठीक और क्रमबद्ध 
विवरण नहीं दियाजा सकता | उसका क्रमबद्ध 
इतिहास प्राय: असिद्ध भरत मुनि के समय से ही मिलता है। पर 
यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भरत मुनि ने जो नात्य- 
शास्त्र लिखा है, वह नाटक का लक्षण-अन्थ है ओर वह भी कई 
लक्षसु-ग्रन्थों के अनंतर लिखा गया हे |यदह तो स्पष्ट ही है कि 
नाठक-संबंधी लक्षस-ग्रन्थं उसी समय लिखे गए होंगे, जब देश में 
नाटकों ओर नाव्य-कला का पूर्ण प्रचार हो चुका छोगा; क्योंकि 
अनेक नाटकों को रंगमंच पर देखे अथवा पढ़े बिना न तो उनके गुरण- 
दाषों का विवेचन हो सकता था आर न उनके संबंध में लक्षण- 
अन्थ ही बन सकते थे । भरत को काशिदास तक ने आचाये ओर 
माननीय माना हे। अनेक प्रमाणों से यद्द बात सिद्ध हो चुकी है 
कि मरत का समय इंसा स कप्त से कम तीन चार-सो वछ पहले 
का तो अवश्य ही है, इससे ओर पहले चाहे जितना हो। कौटिल्य 
के अय-शाख्त्र में नाटकों ओर रंगशाल्ाओं का जो वर्णन मिलता है 
उससे भी यददी घिद्ध होता हैं कि उास समय इस देश में नाटकों का 
पूर्ण प्रचार था ओर बहुत से लोग नट का काम करते थे। अथ्थ- 
शाम्ब्र का समय भी इंसा से कम से कम तीन सौ वर्ष पहले का है । 
य: उसी समय के लगभग भरत मुनि ने नाव्य-शास्र की भी रचना 
की थी। नाय्य-शासख्र के आरंस में कहा भ्या है फि एक बार 
वैवस्वत मजु के दूसरे युग में लोग बहुत दुःखित हुए। इसपर 


भारतीय नाय्य-शास 
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इन्द्र तथा दूसरे देवताओं ने जाकर ब्रह्मा से आर्थना की कि आप 
सनोविनोद का कोई ऐसा साधन उत्पन्न कीजिए, जिससे शुद्रों तक 
का चित्त प्रसन्न दो सके। इस पर ब्रह्मा ने चारों वेदों को बुलाया 
आर उन चारों की सहायता से नाव्य-शासत्र रूपी पाँचवें वेद की 
रचना की | इन नए वेद के लिये ऋग्वेद से संवाद, सामवेंद से 
गान, यजुर्वेद से नाट्य और अथवंबेद से रस लिए गए थे। इस 
कथा का और चांहे कोई अर्थ हो या न हो, पर इतना अथे अवश्य . 
है कि नाव्य-शासत्र की चारों बातें चारों वेदों से ली गईं हैं। साथ 
ही इससे यह भी सिद्ध होता है कि हमारे यहाँ के नाटक का 
ऋग्वेद के संवादों या आख्यानों के साथ भी कुछ न कुछ संबंध 
अवश्य है | 
भरत-ऊृत नास्य-शासत्र के दसरे अध्याय में यह बतलाया गया है 
फि रंग-शात्वाएँ, जिनको उन दिलों प्रक्ञागृद कहते थे, कितने प्रकार 
की होती थीं और किस ग्रकार बनाई जाती थीं। इसका विशेष वर्णन 
डइम आगे चलकर करेंगे, पर यहाँ इस वात पर ध्यान दिला देना चाहते 
ह हं कि प्राचीन समय में सारतवष में रंगशाल्ाएँ 
भारतीय रंगशाल;। बनती थीं ओर उनके निर्माण के लिये नियम 
बन गए थे | इससे स्पष्ट है कि आज से ढाई 
हजार वष पहले भी भारतवष में नाव्य-शासत्र की बहुत ऋधिक उन्नति 
हो चुकी थी | 
अब दम संक्षेप में भरत मुनि के नाय्य-शासत्र की प्राचीनता पर कुछ 
विचार करके यद्द विषय समाप्त करते हूँ । पंथ में कुछ प्राचीन सृत्र भी 
दिए गए हैं जिनके साथ भाष्य, कारिका, निघंटु 
नाव्थ-शात्र की और निरुक्त भी हैं। इससे सिद्ध होता है कि 
प्राचीनता जिस समय इस श्लोकबद्ध अंथ की रचना हुईं 
थी, उस समय तक उन श्राचीन सूत्रों पर भाष्य 
ओर कारिकाएँ आदि भी लिखी जा चुकी थीं। अंथ में जिन अनेक 
जातियों के नाम दिए हैं, वें सब जातियाँ बहुत द्वी प्राचीन हैं। उनमें 
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से कुछ जातियाँ तो बुद्ध के जीवन-काल में वत्तेमान थीं ओर कुछ का 
उल्लेख ज्राद्मणु ग्रंथों तक में पाया जाता है । इसी प्रकार उसमें कुछ 
ऐसे देशों का भी उल्लेख है जिनके नाम आह्य्णों ओर कल्पसूत्रों तक 
में आए हैं। बहुत दिन हुए, सरगुजा रियासत के रामगढ़ में दो 
पहाड़ी गुफाओं का पता लगा था। उनमें से एक गुफा में एक प्रेक्षा- 
गृह बना है जा कई वातों में यूंनानी नाव्य-शालाओं से मिलता है । उस 
प्रंत्ञागह में कुछ चित्रकारी भी है, जो बहुत दिनों को होने के कारण 
बहुत कुद्ध मिट गई है; पर कई बातों में भरत के नाव्य-शास्त्र में बतलाई 
हुईं चित्रकारी से वह मिलती हे । भ्रेज्ञागृद के संबंव में पास की दूसरी 
गुफा में अशोकलिपि में एक लेख भी खुदा हुआ हे । पुरातत्त्ववेत्ताओं 
का सत है कि यह शिलालेख ओर गुफा इंसा से कम. से कम तीन सो बर्षे 
पहले की है । शिलालेख से पता चलता है कि वह गुफा सुतनुका नाम 
की किसी देवदासी ने नत्तकियों के लिये बनवाईं थी | अनुमान किया 
जाता है कि उन दिनों जहाँ भारत में देशों ढक्गभ के अनेक प्रेक्षागृद्ट 
बनते थे, वहाँ किसी नत्तेकी ने यूनानी ढंग की नाव्य-शाला भी, एक 
नई चीज समझकर बनवा ली होगी। पहली गुफा में तो नाटक 
आदि हांते होंगे ओर दूसरी गुरा में नट ओर .नत्तेकियाँ आदि रहती 
होंगी। इसमें संदेह नहीं कि भारतीय ढंग के श्रेज्ञागृहों के रहते हुए 
भी यूनानी ढंग की नाव्य-शाला तभी बनी होगी जत्र भारतीय ढंग के 
प्रेत्ञागृहों की बहुत अधिकता हो गई होगी और लोगों की रुचि किसी 
नए ढंग के क्षा-गृह की ओर भी हुईं होगी। जेसा कि हम आगे 
चलकर बतलावेंगे, यूनान में सबसे पहले इंसा से प्राय: छः सो वर्षा 
पूर्व नाटकों का लिखा जाना आरंभ हुआ था। उस समय वहाँ दो तीन 
आदमी मिलकर गाड़ी पर सवार हो जाते थे और गाँव गाँव घूमकर 
लोगों को नाटक दिखाते फिरते थे । पर मारत में उसी समय के लगभग 
नाय्थ-शास्त्र का इतना अधिक विकास हो चुका था कि नाव्य के संबंध 
में कई लक्षख-मंथ बन गए थे, उसके. संबंध में अनेक गूढ़ और जटिल 
, नियमों की रचना द्वो चुकी थी ओर सैकड़ों-हजागें दशेकों के बैठने योग्य 
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अनेक नात्य-शालाएँ बन चुकी थीं। कदाचित्‌ अब इस बात के 
अमाण की ओर कोई आवश्यकता न रह गई होगी क भारत में नाटक 
का आरंभ प्रायः और सभी देशों से पहले और सर्वेथा र॒तंत्र रूप से 
डुआ था। 
अब हम रूुक्षेप में भारतीय नाश्थ-कला का. कुछ इतिदहापत भी 
दे देना आवश्यक सममभते हैं। मिस्तरियों और यूनानियों की भाँति 
भारतायों की नाव्य-कल्ला का मूल भी धार्मिक ही है, पर इसमें 
ओरों की अपेक्षा कुछ विशेषता तथा ग्राचीनता है। यूनानी नाटकों 
का, ओर उनमें भी सबपत प्राचीन करुण नाटकों (7798०११०७) का 
: आरंभ वहाँ के मद्याकाव्यों ओर गीति-काव्यों 
मारतीय नास्य-कला का से हुआ था | साहित्यिक इतिहास के अनुक्रम 
इतिहास में पहले गद्य, तब गीति-काठ्य ओर इसके पीछे 
महाकाव्य आते हैं | इससे सिद्ध होता है कि जिन नाटकों का आरंम 
गीति-काव्यों और मद्दाकाव्यों से हुआ हो, उनकी अपेक्षा वे नाटक 
अधिक ग्राचीन हैं, जिनका मूल गद्य और गीति-काव्य में हो | हमारे 
यहाँ इस ढंग के प्राचीन नाटकों का अवशेष अब तक बंगाल की यात्राओं 
तथा त्रज की सडछीछृ/लआ। के रूप में वत्तमान है | यद्यपि ठीक ठीक 
नहीं बतलाया जा सकता कि भारत में शुद्ध और व्यवस्थित रूप में 
लाटकों का आरंभ कब हुआ, तथापि अनेक प्रमाणों से यह अवश्य सिद्ध 
है कि इसा से कम से कम हजार आठ सौ धर्ष पदले यहाँ नाटकों का 
यथेष्ट प्रचार था; और इसा से चार-पाँच सो वर्ष पहले यहाँ की नाव्य- 
कला इतनी उन्नत हो चुक्रो थी कि उसके सम्बन्ध में अनेक लक्षण-मंथ 
भी बन गए थे | इस प्रकार हमारे यहाँ के नाटकों का क्रमबद्ध इतिहास 
उस समय से आरंम होता है, जिस समय वे अपनी उन्नति के सर्वोच्च 
शिखर पर थे ओर जिसके उपरांव उनका हास आरंभ हुआ था । 
आज से कुछ ही दिनों पहले महाकवि कालिदास ही संस्कृत के 
आदि नाटककार माने जाते थे, पर अब इस बात के अनेंक प्रमाण 
मित्र चुके हैं कि छादितलद से चार पाँच सो बष पहले भी संस्कृत 
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में अनेक अच्छे-अच्छे नाटक बन चुके थे। पहले तो कालिदास के 
मालविकाग्निमित्र नाटक में ही उनसे पहले के भास, सोमिल्ल और 
क॒वि-पुत्र आदि कई प्रसिद्ध नाटक॒कारो का उल्लेख मिलता हे; और 
तिस पर अब ट्रावनकोर में भास के अनेक नाटक मिल भी गए हैँ 
जिनमें से कई प्रकाशित हो चुके हैँ | इसके अतिरिक्त मध्य एशिया में 
भी बौद्धकालीन अनेक खंडित नाटकों की हृस्तलिखित प्रतियाँ मिली 
हैं, जिनमें से एक कनिष्क के राज़कॉवि अश्वघोष का बनाया हुआ 
है । इन सब नाटकों की रचना-शैली और भाषा आदि भी प्रायः 
वैसी ही है जैसी कि पीछे के और नाटको की है | इससे सिद्ध द्योता 
है कि इन नाटको के बनने से पहले भी इस देश में नाटक-रचना के 
सम्बन्ध में नियम आदि बन चुऊ थे ओर उनके लक्षण॒-अन्थ लिखे जा 
चुके ये | परन्तु हमारे नाटकों के विकास का यह काल अभी तक 
अज्ञात-काल ही माना जाता है| अतः इसे हम यहीं छोड़कर ज्ञात- 
काल की कुछ बातें कहते हैं । 

हमारे नाटको के ज्ञात-काल का आरंभ महाकवि बालिदास से 
होता है और उनके समय से लेकर इंसवी दसवीं शताव्दी तक उसका 
आरंभिक काल माना जाता है। पर हमारी समम में वह उसका 
आरम्भिक काल नहीं, मध्य काल है। कालिदास का पहला नाटक 
सालविकाग्निमित्र हे जिसके कई पात्र ऐतिहासिक हैं।अग्निमित्र 
का समय ईंसा से डेढ़ दो सो वर्ष पहले का तो अवश्य है, इससे 
कुछ ओर पहले का भी हो सकता है। दूसरा नाटक शकुन्तत्ा हे 
जिसकी गशना संसार के सर्वेश्रेष्ठ नाटको में होती है। उनका 
विक्रमोवशी नाटक भी बहुत ही उत्तम हे। उनकी उत्तमता का 
एक प्रमाण यद॒ भी है कि उसके अनुकरण पर संस्कृत में और भी 
अनेक नाटकों की रचना हुईं है। कालिदास के अनन्तर अच्छे 
नांटककां। में हें की गणना है, जो इंसवी सातवीं शताब्दी के: 
आरंभ में हुए थे ओर जिनकी लिखी हुई रतल्नावजी नाटिका और 
नागनन्द आदि नाटक हैं। शू द्रक का मुच्छकटिक नाटक भी बहुत 
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अच्छा हे; पर कहते हूं कि वह मास के दरिद्रचारदत्त के आधार पर 
लिखा गया है । इनके पीछे के नाटककारों में मवर्भूति हुए जो कन्नौज 
के राजा यशोवर्मन्‌ के आश्रित थे और जिनका समय सातवीं 
शताब्दी का अन्तिम भाग माना जाता है | इनके रचित महावीर- 
चरित, उत्तर-रामचरित और मालतीमाघव नाटक बहुत प्रसिद्ध हें । 
इनके उपरांत नवीं शताब्दी के मध्य में भट्ट नारायण ने वेणोसद्दार 
ओर विशाखदत्त ने मुद्राराक्स की रचना की थी। नवीं शताब्दी 
के अन्त में राजशेखर ने कपू रमंजरी, वालरामायश, बालभारत 
आदि नाटक रचे थे और ग्यारहवीं शताददी में कष्ण मिश्र ने प्रवोध- 
चन्द्रोदय नाटक की रचना की थी। दसवीं शताब्दी में घनंजय ने 
दशरूपक नामक प्रसिद्ध लक्षण ग्रन्थ भी लिखा. जिसमें नाटक की 
कथावस्तु, नायक, पात्र, कथोपकथन आदि का बहुत अच्छा विवेचन 
किया गया है । 
इंसवी दसवीं या ग्यारहवीं शताव्दी तक तो संस्कृत में बहुत अच्छे- 
अच्छे नाटकों की रचना द्वोती रह्दी; पर इसके उपरान्त संस्कृत नाटकों 
का पतन-काल आरम्भ हुआ | इसके अनन्तर जो नाटक बने, वे 
नाय्य-कला की दृष्टि से उतने अच्छे नहीं हैं. जितने अच्छे उनसे पहले 
के नाटक हैं | इसी लिये हम उनका कोई उल्लेख न करके शक 
दूसरी बात पर विचार करना चाहते हैं | . 
संस्कृत के नाटकों में यवनिका, यवनी और शकार आदि शब्दों के 
आधार पर पहले कुछ बिद्वान्‌ कह्य करते थे कि भारतवासियों ने 
भारतीय नाव्य-कला पर "कला यूनानियों से सीखी थी। यद्यपि 
यूनानी अभाव. जिकल इस मत के समर्थकों की संख्या बहुत 
ही कस रह गई है ओर अधिकांश विद्ान्‌ यही 
मानने लगे हैं कि भारतवासियों ने अपनी नास्य-कल्ला कां विकास 
सर्वेथा स्वतन्त्र रूप से किया था, तथापि इस सम्बन्ध में हम दो एक 
बातें कद्द देना आवश्यक सममते हैं | पहली बात यह है कि सारत- 
वासियों ने उस समय भी अच्छे-अच्छे नाटक तैयार कर लिए थे, जिस 


डे रूपक-रहस्य 


समय यूनानियों में नातव्य-कला का विकास आरम्भ हुआ था।| 
दूसरे, भारतवासियों ने यूनानी भाषा कभी अच्छी तरह सीखी दी 
नहीं । कुशन राज-दरवार में कभी-कभी यूनानी भाषा बोली जाती थो 
पर वह बहुत ही टूटी-फूटी होती थी। यहाँ के सिक्कों आदि पर जो 
यूनानी भाषा मिलती है, वह भी प्राय: वहुतं रद्दी हे । भारत में कभा 
कोई साहित्यिक यूनानी भाषा जानता ही नहीं था। भारत-बासियों 
ने ज्योतिष सम्बन्धी कुछ बातें अवश्य यूनानियों से सीखी थीं, पर 
उनकी शिक्षा प्राप्त करने के लिये यहाँ से लोग वाहर गये थे | ज्यातिष 
सरीखे विषयों की शिक्षा के लिये लोगों का विदेश जाना तो विशेष 
आश्चर्यजनक नहीं है, पर नाव्य-कला की शिक्षा प्राप्त करने के लिये 
विदेश जाना कल्पनातीत ही है ।.कुछ विद्वानों का यह कहना है कि 
यह संभव है कि मारतवासियों ने नाटकों के परदे आदि यूनानियों से 
क्नवाए हों अथवा वे उस देश के बने कपड़े के बनते रहे हों जिससे 
उनका नाम यवनिका रखा गया हो ! ध्यान देने की बात यह भी है कि 
संत्कृत के प्रादीन नाटकों में “जवनिका” शब्द का ही प्रयोग मिलता 
है, जो पीछे से मानों परिष्कृत करके यव॒निका' बनाया गया। 'जब- 
निका! का अर्थ ठकनेवाला होता है | इंनशब्दों से तो अधिक-से-अधिक 
केवल यही सूचित होता है कि जिस समय हमारे यहाँ के अच्छे-अन्छे 
नाटक बने थे, उस समय ग्रवनां और शुद्रों के साथ हमारा सम्बन्ध दो 
चुका था। तीसरी बात यह है कि भारतीय और यूनानी नाठकों के 
तत्वों में आकाश और पाताल का अन्तर हे। दमारे यहाँ करुण 
( 77०४० ) और द्वास्य ( ८००४८ ) का कोई मंगड़ा द्वी नहीं है | हमारे 
सभी नाटक लोकानंदकारी होते थे ओर हमारे यहाँ रंगमंच पर 
हत्या, युद्ध आदि के दृश्य दिखलाना वर्जित था। यूनानी नाठकों में 
केवल चरित्र-चित्रण की द्वी प्रधानता है, पर हमारे यहाँ प्रातिक 
शोभा के व्शन और रमों की प्रधानता मानी गई है। विक्रमोत्रशी का 
आरंभ ही द्विमालय के विशाल प्राकृतिक दृश्य से होता है | उत्तर-रास- 
चरित और शकुन्तत्ना में सी प्राकृतिक शोभा के ही वर्णन हैं । यूनानी 
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नाटक बहुधा खुले मैदानों में हुआ करते थे, अथवा ऐसे अखाड़ों आदि 
में हुआ करते थे जिनमें ओर भा अनेक प्रकार के खेल-तमाशे होते थे । 
पर भारतीय नाटक एक विशेष प्रकार की बनी हुईं रंगशालाओं में 
होते थे | सारांश यह है कि कद्ाचित्‌ ए 5 भी बात ऐसी नहीं है जो 
यूनानी और भारतीय नाटकों में समान रूप से पाई जाती हो। हाँ, . 
दोनों में अन्तर बहुत अधिक ओर प्रत्यक्ष है, ओर फ़िर सबसे बड़ी 
बात यह है कि नाटक की रचना करना अतिभा का काम है और 
प्रतिभा कभी किसी की नकल नहीं करती | वह जो कुछ करती है, 
आपसे आप, सर्वथा स्व॒तन्त्र रूप से करती है | | 
आरंभ से ही यूंतानी नाटकों का संत्रंध वहाँ के धर्म से रह 
है। कुछ विद्वानों का मत है कि आरभ में मिस्र अथवा पश्चिमी 
एशिया के कुछ प्राचीन देशों को देखादेखी 
यूनानवालों ने भी अपने यहाँ नाव्य-कला का 
प्रचार किया था | यह तो प्रायः सिद्ध दी है 
कि यूनानियों ने कई धारमिक सिद्धांत तथा विश्वास मिख्रवालों से 
अहण किए थे ओर यूनान तथा मिस्र दोनों के नाटकों का वहाँ के 
घर्म से घनिष्ठ संबंध हे। अतः यह माना जाता है कि यूनानियों ने 
अंनेक धानिक शिक्षाओं के साथ-साथ मिस्रवालों अथवा पश्चिमी 
एशिया की कुछ प्राचीन जातियों से नाय्य-कला भी ला थी। यह 
निश्चित है कि यूनानियों ने स्त्रयं ही नाव्य-कल्ला की सृष्टि नहीं की थी; 
पर साथ ही यह भी निविवाद है कि इडन्होंने उसका विकास स्वेथा 
स्वतन्त्र रूप से ओर अपने ढंग पर किया था| आरस्म में यूनान में 
डायोनिसस देवता के उद्देश्य से एक बहुत बड़ा धार्मिक उत्सब हुआ 
करता था । पीछे से उसी उत्सव के अबसर पर वहाँ नाटक भी खेले 
जाने लगे थे । वे नाटक दिन भर होते रहते थे और उनकी व्यवस्था 
राज्य की ओर से होती थी | भिन्न-भिन्न स्थानों में यह उत्सव वसन्‍्त 
ऋतु के आरंभ, मध्य अथवा अन्त में हुआ करता था। उस उत्सव 
के साथ जो नाटक हते थे, उन्हें देखने के लिये दर्शकों को किसी प्रकार 


यूनानी नाव्य-कला 
का विकास 
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का अवेश-शुल्क नहीं देना पड़ता था; पर उन्हें अपने लिये बिछोने 
आर जल्लपान आदि का स्वयं ही अबंध करना पड़ता था। परंतु उस 
समय जो नाटक दोते थे वे पूरे नाटक नहीं कद्टे जा सकते | हा, उनमें 
नाटकों का ब्रिलकुल पूर्व-रूप अवश्य था। वास्तविक नाटकों ओर 
व्यवस्थित नाटक-मण्डल्ियों की रचना और संगठन तो बहाँ इसा से 
केवल चार-पाँच सो वर्ष पहले ही आरंभ हुआ था | 

प्राचीन काल में यूनान के डोरियन राज्यों में यह प्रथा प्रचलित 
थी कि लोग देव-मन्दिरों में एकत्र होकर सजन आर नत्य किया 
करते थे। बहा की सारी अज्ा प्राय: संनिक थी, अतः उस नृत्य में 
सैनिर्का के कृत्यों का साधारण नाव्य हुआ करता था। आगे चलकर 
उसमें यह विशेषता उत्पन्न हुईं कि भारतीय सूत्रधारों की तरह वहाँ के 
कवि <ी अपनी मण्डलियाँ संगठित करने लगे ओर अपने सिख्ाए 
हुए गायकों और नचेकें को साथ लेकर धार्मिक उत्सवों के समय ऐसे 
नाटक करने लगे, जो नाटक के केवल पूव॑-रूप द्वी कद्दे जा सकते हैं । 
घीरे“घीरें उन नृत्यों ने कई भिन्न-भिन्न स्वरूप ग्राप्त कर लिए और 
उन्हीं स्वरूपों स आगे चलकर करुण आर द्वास्य नाटकों की सृष्टि 
हुईं | उनमें से एक प्रकार का न॒त्य जिसे हम “अज्ञा नत्य” कह सकते 
हैं, बहुत प्रचलित हुआ | उस न॒त्य में पचास आदमी होते थे जो ऐसे 
वेश घारण करते थे जिनके कारण वे आधे मनुष्य और आधे पशु 
जान पड़ते थे उनके हुंह पर बकरी का चेहरा लगा दिया जाता था 
ओर उनके पैर तथा कान भी बकरियों के पैरों ओर काने के समान 
बना दिये जाते थे। वे लोग जो गीत गाते थे “ट्रजेडी” ( 7788०३४ ) 
कहलाते थे जिसका भावारे “अजा-गीत” है। आगे चलकर इन्हीं 
अजा-गीतों से करुण नाटकों की सृष्टि हुई थो | इन अजा-गीतों का 
यूनानियों के डायोनिसस देवता के स्वरूप के अनुसार ही नाम-करण 
डुआ था। हमारे यहाँ के गणेरा ओर नथिह आदि के समात्र 
डायोनिसस का स्वरूप बेल ओर बकरी के स्वरूप का सम्मिश्रश 
माना जाता था। मूत्तियों में उसके सिर पर साइड के सींग लगाए जाते 
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थे और उनका शरीर बकरी की खाल के समान रखा जाता था | 
प्राचीन काल्न में यूनान के लोग स्वयं भी बकरी का खाल्न पहना करते 
थे; और अब तक कहीं-कहीं वहाँ के देहातियो ओर खेतिदरा' की 
यही पोशाक है । आजकल भी यस आदि कुछ स्थानों में ब्रज की 
रासलीलाओं और बंगाल की यात्राओ की भांति पुराने ढंग के कुछ 
नाटक होते हूँ, जिनमें पात्र बकरी की खाल पहनकर अभिनय करते 
हैं। एक और स्थान में लोग एडास्टल नामक एक स्थाविक देवता के 
उत्सव में भी इसी प्रकार के नत्य ओर अभिनय करते थे। यूनान की 
पौराणिक गाथाओ.' के अनु सार डायोनिसस ओर एड्रास्टस दोनो को 
अनेक ग्रकार के कष्ट सहने पड़ते थे; और यूनानियों के नाटकों के 
मुख्य आधार यही देवता और उनके चरित्र होते थ, जिनमें 
विपत्तियो और कष्टो की ही अधिकता रहती थी। यही कारण है 
कि यूनान के करुण नाटकों का मूत्र ये “अजा-गीत” ही साने जाते 
हैं| यहाँ यह बात भा ध्यान में रखने योग्य हे कि यूनानी करुण 
नाटको का अंत वास्तव में ठुःखपूरण नहीं होता, वरन्‌ सध्य ही ढुःख- 
पूर्ण होता है, क्‍योंकि उनके देवताओं ने पोराशिक कथाओ के 
अनुसार दुःख भोगने के उपरांत अंत में विजय ही प्राप्त की थी। दा, 
आगे चलकर उनके अनुकरण पर और ओर देशो में जो नाटक बने 
वे प्रायः दुःखांत दी थे। ह 

यद्यपि ये अज्ञा-गीत यूरोप के आधुनिक करुण नाठकों के मूल 
रूप हैं, तथापि यूनान में वास्तविक करुण नाटकों का आरम्भ महा- 
कवि होमर के इंलियड महाकाव्य की रचना के अनन्तर हुआ था। 
पहले तो देवताओं के सामने केवल नृत्य और गीत होते थे, पर पीछे 
से उनमें संवाद या कथोपक्थन भी मिलता दिया गया था। यायकों 
का प्रधान एक मंच पर खड़ा हो जाता था और शेंष गायकी के साथ 
डसका कु कथापकथन होता था, पर इस कथोत्कथन कां सूल् 
संभवत: मद्दाक॒वि होमर का ईलियड महद्दाकाव्य था। पहले शहरों में 
कुछ भिखमंगे ईलियड मद्दाकाव्य के इधर-उघर के अंश गाते फिरते 
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थे, जो लोगों को बहुत पसन्‍्द्र आते थे और जिनका श्रचार शीक्र ही 
बहुत बढ़ गया था । कुछ दिनो के अनन्तर धार्मिक उत्सवो' पर अजा- 
गीता के साथ-साथ इलियड के -अंश भी गाए जाने लगे। इस प्रकार 
अजा-गीतो' और ईलियड-गान के संयोग से यूनान में नाव्य-कला का 
बीजारोपण हुआ, क्योंकि गीत ओर नृत्य में कथोपकथन के मिल 
जाने पर नाटकों की सख़ृद्ठि में वेश-भूवा ओर भाव-भंगी के अतिरिक्त 
कदाचित्‌ ही किसी दूसरी बात की कसर रह जाती हो । 
इस प्रकार नाटछो का सूत्रपात होने के उपरांत धीरे-धीरे नाव्य- 
कला का विकास होने लगा ओर लोग उसमें नचीनता अथवा विशेषता 
लाने लगे । कहते हैं कि ईसा से प्राय: छः सो वर्ष पूत्रे थेत्पिस नामक 
एक यूनानी कवि. हुआ था, जिसने यूनान में सबसे पहले नाटक 
लिखना आरम्भ किया था। यह प्रसिद्ध है कि उसने सात करुण 
नाटकों की रचना को थी, पर अब उनमं से एक भी प्राप्त नहीं है । 
थेरिपस अपने साथ दो और आदमी रखता था। दोना को वहद्द एक 
गाड़ी पर अपने साथ लेकर गाँव-गाँव और नगर-नगर घुमा करता 
था । उसी याड़ी पर वे तीनो मिलकर गाते ओर कुछ कथोपकथन 
करते थे। उसके साथी किंदी प्रकार का चेहरा लगाए रहते थे और 
किसी देवता के जीवन से सम्बन्ध रखनेबाली घटनाओ' का नाट्य 
किया करते थे । बहुत दिनो तक नाटक के इस रूप में कोई विशेष 
उन्नति नहीं हुई। यदि कोई उन्नतिया परिवत्तेन हुआ भी तो वह 
केवल यही कि गीठ घटने लगे ओर कथ।पकथन बड़ने लगे | पर 
नटो की संख्या अथवा रंगमंच में कोई विशेष उल्लेख योग्य परिवत्तेन 
अथवा विकास नहीं हुआ, सब बातें प्राय: ज्यो की त्यो रहीं | 
प्राचीन -काल में यूनान में यह प्रथा थी कि कुछ विशेष अवसरो 
यर लोग पुरुष की जननेंद्रिय का चिह्न बनाकर उसका पूजन करते थे 
ओर वही चिह् लेकर जलू स निकालते थे । उस 
जलूम में लोग तरह तरह के अश्लील गीत गाते 
थें। उस जलूस की समता अपने यहाँ के होली के स्वाँगो से की जा 
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सकती है। उस जलूस के साथ जो गीत गाए जाते थे, वे उस इंद्विय 
विशेष की श्रशंसा में ओर प्रायः हास्यपूण हुआ करते थे । कहते 
कि उन्हीं गीतों में मोरिस नामक स्थान के सुसेरियन नामक एक व्यक्ति 
ने कुछ परिवत्त न ओर सुधार करके डनकी अश्लीलता क्रम की थी 
ओर उनमें अपने बनाए कुछ नए गीत मिलाश थे। इसके टपरांत 
मेइसन, टालिनस आदि कई व्यक्तियों ने उसमें कुछ ओर सुधार तथा 

परिवत्त न किए | परतु वे हास्यरस-प्रधान गीत और नाटक यूनानियों 
का पसंद नद्ीं आए | यूनान में प्राय: सिकन्द्रर के समय तक करुण 

नाटकों की हो अधानता रही तथा हास्य नाटकों का उतना अधिक प्रचार 
न हो सका । उन दिनों उन हास्य नाटकों में प्रायः चोब्रीस गायक 
हुआ करते थे ओर पात्रों का प्रवेश, अस्थान, कथोतक्रथन और परिहास 
आदि भी हुआ करता था । बिलकुल आरम्भ में उन चाटकों में केचल 
ऐतिहासिक, पौराणिक, सामाजिक अथवा राजकीय पुरुषों की हंसी 
जड़ाई जाती थी और पक्षु पक्षी आदि के स्वराँग भरे जाते थे | विशेषतः 

राजकीय अधिकारियों के नाम पर खुब् गीत बनाए जाते थे ओर उनकी 
खूब खिल्ली उड़ाई जाती थी। पर आगे चलरर राज्य के द्वारा इन 
बातों को रोकने के लिये अनेक प्रतित्रन्च होने लगे। साधारखतः 

यूनानी हास्य नाटकों के ऐतिहासिक दृष्टि से तीन युग माने जाते हैं । 

पहला प्राचीन युग, जो इसा से प्रायः ३६० वर्ष पहले तक था; दूसरा 
सध्ययुग, जो उसके बाद से लेकर इंसा के ३०६ वर्ष पूत्रे तक माना 
जाता है; और तीसरा नवीन युग, जा उसके अनंतर आरम्भ होता हे । 
सध्यचुग में द्वी प्राचीन युगवाली अश्लीलता और मड्प्पन बहुत कुछ 
कम हां गया था; और नबीन युग में तो उसमें ओर भी कई नए सुधार 
हुए थे । नवीन युग में ओर अनेक भ्रकार के सुधारों के साथ हो साथ 
हात्य नाटकों में झंगार और प्रेमपूर्स कथाओं का भी अवेश होने लगा । 
उस युग के अवत्त क फिलेमन ओर मेनेण्डर आदि माने जाते हैं । थोड़े 
ही दिवों के उपरांत जब यूनानी सभ्यता का अंत आ चत्ना ओर रोम- 
बालों ने यूनान पर विजय प्राप्त कर ली, तब यूनान की और ओर 
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अनेक बातों के साथ वहा की नाय्य कला भी रोम चली गई; और वहाँ 
से सारे यूरोप में फेली । ह 

रोम में पहला नाटक इंसा से २४० वर्ष पहले एक भारी विजय 
के उपलक्त्य में हुआ था । उस समय रोस के रंगमंच पर पहले-पदहल 
'करुण ओर हास्य दोनों प्रकार के नाटक खेले 
गए थे। उन दोनों नाव्कों का रचयिता 
एंड्रोनिकस नामक एक यूनानी माना जाता है, जिसने स्वयं उन नाटकों 
में अभिनय किया घा | इसके उपरांत रोम में ओर भी जो नाटक 
बने. वे सब नवीन युग के यूनानी नाटकों के अनुकरण सात्र थें। 
विशेषता केवल इतनी थी कि उनमें रोम की राष्ट्रीयता के भावों को 
अधिक स्थान मिलता था; और यूनानी नाटकों से रोम के नाटकों में 
यही सबसे बड़ी विशेषता थी, क्‍योंकि यूनानी नाटक बहुधा राष्ट्रोय 
भावों से शून्य होते थे और उनका रूप आयः धार्मिक हुआ करता था । 
नाय्व-कला की दृष्टि से भी रोम के नाटकों में थोड़े बहुत परिबर्तत और 
सुधार हुए थे उन्हीं दिनों रोम में अनेक रंगशालाएँ भी बन गई 
थीं। रोम में पहली स्थायी रंगशाला इंसा से ५४ वर्ष पहले बनी थी, 
जिसमें लगभग १८००० दशेंकों के बेठने के लिए स्थान था। रोम के 
नाटकों में अभिनेतागण ग्रायः यूनान या दक्षिण इटली के दास हुआ 
करते थे | इसका कारण कदाचित्‌ यही था छि ग्राचीन काल में प्रायः 
सभी देशों में अभिनेत्य और नट कुछ उपेक्षा की दृष्टि से देखे जाते थे । 
रोम के लोग विजेता थे, इसलिये वे अभिनय आदि के लिये अपने 
दासों को शिक्षा देकर तैयार किया करते थें | रोम की सभ्यता और 
बल की वृद्धि के साथ ही साथ वहाँ नाटकों की भी खूब उन्नति हुईं थी 
पर इईंसा की चोथी शताब्दी के मध्य में, जब इसाईं पाद्रियों का जोर 
बहुत बढ गया और वे नाटकों तथा अमिनेताओं दी बहुत निंदा और 
विरोध करने लगे, रोम में नाव्थ-कला का हास आरंभ हुआ । जब 
रोमन लोग रंगशालाओं में अपने मनोविनोद के लिए अनेक प्रकार के 
ऋरता ओर निदेयता-पूर्ण खेल कराने लग गए और उन रगशालाओं 
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के कारण लोगों में विलासिता बहुत बढ़ गईं तब नाटकों आदि का और 
भी घार विरोध होने लगा तथा राज्य की आर से उनका प्रचार रोकने 
के लिए अनेक प्रकार के नियम बनने लगे | यह निश्चय किया गया 
कि नट लोग इंपाइयों के धार्मिक उत्सवों आदि में सम्मिलित न हो सके 
ओर जो लोग रविवार या दूसरी छुट्टियों के दिन गिरजा में न जाकर 
नाव्यशालाओं में जाया करें, वे समाज-च्युत कर दिए जायें। उच्त 
समय अधिडुांश यूरोप में, और विशेषतः रोम में, इंसाईं धर्म का बहुत 
अधिक जोर था, यहाँ तक +ि राजकीय अधिकार भी प्रायः घर्मा वाये। 
ही द्ाथ में ज्ञक्ञा गया था । अतः उनके विरोध के कारण रोम में 
नाय्य कला का हास होने लगा ओर अंत में नाटक विलकुत्न उठ गए । 
इसके कई सो वर्ष पीछे ईसाई घर्माचायों तथा कुछ ओर लोगों ने फिर 
से धार्मिक तथा नैतिक नाटकों का अचार आरम्भ किया था | 
हम पहले कह चुके हैँ कि घधर्माचायेों और पादरियों के विरोव के 
कारण लगभग चोथी शताइद्री से ही यूरोप में नाटकों का पतन आरंभ 
हो गया था। यद्यप्रि उस समय नाटकों का 
होना बिलकुल बंद नहीं हुआ था, तथापि बहुत 
कुंछ कम अवश्य हो गया था ओर उनका स्थान भावाश्रित नृत्य या 
भाग! ने ले लिया था। परंतु गिरजा में इंसाइयों की जो ईश्वर-प्राथना 
होती हे, स्वयं उसी में नाटक के कई तत्त्व वत्तमान हूँ, इसलिये वह्द 
प्रार्थना ही नाटक का रूप धारण करने लगी ओर धीरे घीरे कई सो 
वर्षा के उपरांत वहाँ घामिक नाटकों की रचना आरंभ हुईं | पीछे से 
प्राथना के उपरांत स्वयं गिरज़ा में ही अथवा उसे वाहर नाटक होने 
लगे | आगे चलकर इन घार्मिक नाटकों का ओर भी विकास हुआ 
ओर धीरे धारे वहाँ अनेक व्यवसायी नाटक-मंड लियाँ स्थापित हो गईं 
जब धार्मिक नाटकां की बहुत अधिकता हो गईं, तब धीरे-घोरे नैतिक - 
आर सामाजिक नाटक भी बनने लगे। अब जैसे जेंसे इन नाटकों 
का प्रचार बढ़ता जाता था, बैसे बैसे नाटकों पर से घर्माचायों का 
अधिकार भी उठता जाता था। साथ ही स्वयं इंसाई घम्म का प्रभाव 
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भी पहले के समान न रह गया था, इससे नटों ओर नाटककारों को 
ऋर मी स्वतंत्रता मिल गई | उस समय तक नाटकों के विक्रास का 
यह क्रम और अवस्था यूरोप के प्राय: सभी देशों में समान थी । परंतु 
एक बात थी । अब तक तो यूरोप के नाटकों का रूप बहुधा स्वागों 
ओर रासें आदि के समान हां था, पर यूरोप के पुनरुत्थान-काल के 
उपरांत उनको साहित्यिक रूप भी प्राप्त हाने लग गया था | दूसरी वात 
यह थी कि पुनरुत्थान-काल के पूर्व प्रायः सारे यूरोप के नाटक अनेऊ 
बातें में त्रिलकुल एक से होते थे । पर इसके उपरांत प्रत्येक देश में 
अपने अपने ढंग पर अलग अलग राष्ट्रीय नाटक बह्नन लग गए । 
राष्ट्रीय के बबन में पड़ने के उपरांत भिन्न भिन्न देशों के नाटकों की 
उन्नति भिन्‍न भिन्न प्रकार और गति से होने लगी। विशेषत: स्पेन और 
इटलीवालों ने उस समय नाव्य-कल्ा में बहुत अच्छी उन्नति की और 
इन देशों में अनेक अच्छे अच्छे नाटक लिखे गए। यूरोप के अन्यान्य 
देशां के आघुनिक नाटकों पर बहुथा इन्दीं में से किसी न किसी देश के 
नाटक का प्रभाव पड़ा है | 

यूगेप के अन्यान्य देशां की भाँति इंगलेंड में भी मध्य युग तक 
पुराने नाटकों का अंत हो गया था। पर महारानी एलिजबेथ के 
राज्यारोहण के समय वहाँ फिर नाटको का प्रचार 
आरम्भ हुआ। उस समय वहाँ पहले पहल 
इटेलियन भाषा के कुछ नाटकों का प्रचार हुआ था, ज्ञिनकी देखादेखी 
ऑँगरेज कवि भी करुण ओर हास्य नाटक रचने लगे थे। महारानी 
एलिजबेथ को नाटकों का बहुत शोक दो गया था, अत: उनके शासन- 
काल में इंगलेंड में नाव्थ-कला की यथ्थेष्ट उन्नति हुईं।| उनके समय 
में अनेक करुण और द्वास्य नाटक बने, जिन्हें सबसाधारण बड़े चाव 
से देखते थे । उसी समय रंगशालाओं में राजनीति का भरी कुछ पुट 
आ गया था, जिसके कारण वहां के राजनीतिज्ञों में कुछ वैमनत््य हो 
चला था | ऐसे समय में इंगलेड के नास्य-क्षेत्र में शोक्सपियर ने प्रवेश 
करके श्रेंगरेजी नाटक-रचना में एक नवीन युग का अचतेन किया। 


अंगरजी नाटक 


रूपक का विकास ३३. 


शेक्सपियर, एक प्रतिभाशाली कवि द्वोने के अतिरिक्त, स््रयं भी पहले 
कुछ दिनों तक नट का कास कर चुका था, इसलिये उसके सभी हास्य 
ओर करुण नाटक उच्च कोटि के होते थे और सर्वेंसाधारण में 
उन्तका आदर सी अधिक होता था। इसके उपरांत इंगलेंड में प्रायः 
जितने अच्छे-अच्छे नाटककार हुए, उन सब पर शेक्सपियर का 
प्रभाव पड़ा था; और अभी तक वहाँ के नाटकों में शेक््सपियर की 
थोड़ी बहुत छाया पाई जाती है । बीच में ग्रह-कल्द ओर राजनीतिक 
भझगड़ों आदि के कारण और राज्य की ओर से नाटकों तथा रंग- 
शालाओं में हस्तक्षेप होने के कारण, कुछ दिनों के लिये इंगलेंड की 
नाव्य-कला की उन्नति में बहुत कुछ बाघा पड़ गई थी; ओर ऐसा जान 
पड़ता था कि सानों उसका अंत हो जायगा। पर यह बात नहीं हुई 
ओर थोड़े द्वी दिनों के उपरांत वहाँ नाव्य-कला का फिर से उद्धार होने 
लगा । इधर उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से उसकी विशेष उन्नति होने 
लगी है; ओर अब तो इंगलैंड की नाव्य-कला संसार में बहुत उन्नत 
तथा उसका नात्य-साहित्य बहुत श्रेष्ठ माना जाता है । | 
यहाँ हम एक ओर बात बतला देना चाहते हैं। जिस प्रकार रोम 
में नाव्थ-कल्ा का प्रचार यूनान के अनुऋरण पर हुआ था, उसी प्रकार 
मिल के नाटक . यूनान में नाटकों का प्रचार मिस्र के नाटकों की 
देखादेखी हुआ था । यूनान में नाटकों का प्रचार 
होने से बहुत पहले मिस्र में नाटकों का बहुत कुछ ग्रचार था | डनका 
आरंसिक रूप भी यूनानी नाटकों के आरंभिक रूप से बहुत कुछ 
मिलता-जुल्ता था। वहाँ भी अनेक धामिक अवसरों पर देवी- 
देवताओं के जीवन से सम्बन्ध रखनेवाल्ी घटना के नाटक हुआ 
करते थे। परन्तु मिस्र की नास्य-कल्ञा भारत की नास्य-कला के 
समान इतनी प्राचीन है कि उसका उस समय का ठीऋ-टीक और 

श्रद्धलाबद्ध इतिहास मिलना बहुत द्वी कठिन है | 
चीन में भी नाव्य-कज्ञा का विकास, भारत की भाँति, बहुत प्राचीन 
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काल में नृत्य और संगीत कलाओं के संयोग से हुआ था | पता चलता 
चीन के नाटक ८ ह ऊैनफूची के समय में भी बहाँ अपने आरंभिक 
के नाटक की. 

रूप में नाटक हुआ करते थे | ऐसे नाटक प्रायः फसल 
अथवा युद्ध आदि की समाप्ति पर हुआ करते थे | उनमें लोग नृत्य 
ओर गोत आदि के साथ कई ग्रकार की नकलें किया करते थे । परन्तु 
नाटक के शुद्ध ओर व्यवस्थित रूप का अचार वहाँ ऐसा से लगभग 
४८० वर्ष पीछे हुआ था। चीनवाले कहते हैँ कि तत्कालीन सम्राद्‌ 
चान ने पहले पहल नाटक का आरम्भ किया। पर कुछ लोगों का 
सत हे कि नाटक का आविष्कर्ता सम्राट्‌ हुएन संग था, जो ईंसवी सन्‌ 
७२० के लगभग हुआ था | चीनी नाव्य-कला का इतिद्दास तीन कालों 
में विभाजित किया जा सकता है| पहला काल तांग राजवंश का 
शासन-काल था जो इंसवी सन्‌ ७२० से ६६० तक था; दूसरा सुग 
राजवंश का शासन-काल था, जो सन्‌ ६६० से ११२६ तक था; और 
तीसरा काल युआन राजवंशों का शासन-काल था जो सन्‌ ११२६ से 
१३६७ तक था । तांग काल के नाटक आजऋल नहीं मिलते, पर कहा 
जाता दे कि उस काल के सभी नाटक ऐतिहासिक हुआ करते थे और 
उनमें युद्धों तथा वीरों के कार्या का नाव्य हुआ करता था | सुग काल 
के नाटक प्राय: गीतों से द्वी मरे होते थे और उनमें नाटक की सारी 
कथा गाकर कद्ी जाती थी। उन दिनों के नाटकों में एक विशेषता 
यह भी थी कि ग्त्येक नाटक में अधिक से अधिक पाँच ही नट हुआ 
करते थे। पर युआन काल में नाटकों की बहुत अधिक उन्नति हुईं थी । 
उन दिनों वहाँ जैसे अच्छे नाटक बने, वैसे कदाचित्‌ आज तक भी 
न बने होंगे | इसके अतिरिक्त चीनियों ने उन दिनों अपने नाटकों में 
जो नि पता उत्पन्न की थीं, वे प्रायः आज तक ज्यों की त्यों वर्तमान 
हैं। कुछ विद्वानों का तों यहाँ तक मत है कि चीन के उन दिनों के 
नाटक आजकल के नाटकों से किसी बात में कम नहीं हैं | उस काल 
में वहाँ ८५ नाटककार हुए थे, जिनमें चार स्लियाँ भी थीं। उस समय 
के लिखे हुए आज तकं लगभग ४५० नाटक मिले हैं, जो किसी एक 
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विषय के नहीं, बल्कि भिन्न-मिन्न विषयों के हैं। उन दिनों पौराणिक, 
ग्रेतिहासिक, घासिक, सामाजिक सभी ग्रकार के नाटक लिखे जाते थे 
ओर रंगमंच पर सम्राद से लेकर घर की साधारण मजदूरनियों तक के 
चरित्रों का अभिनय होता था। उनमें का कथोपकथन बिलकुल 
साधारण ओर बोलचाल की भाषा में हुआ करता था। उस समय 
के नाटकों में पाँच अंक होते थे, जिनमें से पदला कथानक या विषय- 
अवेश के रूप में होता था। परन्तु चीनी रंगशालाओं में परदे या 
यवानिकाएँ नहीं होती थीं ओर न दो अंकेां के बीच में किसी प्रकार 
का विश्राम आदि हुआ करता था। उन दिनें की नाटक-रचना में इस 
बात का बहुत अधिक ध्यान रखा जाता था कि उससे लोगों को पूरी- 
पूरी शिक्षा मिले तथा उनका चरित्र सुधरे; ओर उनमें कोई अश्लील 
या आपत्ति-जनक बात न आने पावे | पर फिर भी उनमें हास्य रस 
की कमी नहीं होती थी। उनकी कथावस्तु ओर रंगशाला, दोनें बिल- 
कुल सीधी सादी ओर सरल होती थीं। उनकी रंगशालाएँ तो इतनी 
साधारण होती थीं कि छोटे से छोटे गाँव में भी, >एघ्टदवून पड़ने 
पर, तुरन्त रंगशाला बना ली जाती थी | यही कारण था कि चीन में 
नाटकें का अ्रचार गाँवों तक में दो गया था। पर नठें का वहाँ भी 
समाज में कोई आदर नहीं होता था। वे नोकरें तथा नाइयें के 
समान समझे जाते थे। उनको सावेजनिक परीक्षाओं तक में 
सम्मिलित होने का अधिकार नहीं था। पहले, वहां स्लियाँ भी रंगमंच 
पर अभिनय किया करती थीं, पर जब से एक नटी को सम्राद खिन- 
ल्ञांग ने अपनी उपपत्नी बना लिया तत्र से वहाँ की रंगशालाओं में 
स्त्रियों का प्रवेश बन्द हो गया । 
एशिया में भारत और चीन यही दो ऐसे देश हैं जिनमें बहुत 
प्राचीन काल में और स्वतंत्र रूप से नाटकों का आरम्भ, अचार और 
विकास हुआ था । अन्यान्य देशों में बहुधा इन्हीं दोनें देशों से नाटक 
गए हैं | स्थाम और मलय आदि देशों में भारत की देखादेखी ओर 
जापान में चीच के अनुकरण पर नाटकों का आरम्भ ओर प्रचार हुआ 
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था । यद्यपि अरब देश का साहित्य बहुत उन्‍नत ओर पूर्ण हे तथापि 
यह बड़े आश्चये का विषय है कि वहाँ नाटकें का अभी तक विकास 
दी नहीं हुआ | नाटकें की ओर अरबवालें की प्रवृत्ति बहुत पीछे हुई 
है ओर अब भी वहाँ मौलिक नाटकें का अभाव हे। आजकल 
अरबी भाषा में जो थोड़े बहुत नाटक मिलते भी हैं, वे दूसरी भाषाओं 
के अनुवाद हैं| इस्लाम घम्म में तो अवश्य ही नृत्य, गीत आदि की 
मनाही है, पर आश्चये है कि उसके प्रचार के पदले वहाँ नाटकों का 
आरम्भ क्‍यों नहीं हुआ | जिस मिस्र देश में बहुत प्राचीन काल में 
भी किसी न किसी रूप में अनेक नाटक विद्यमान थे, उस मिस्र देश में 
भी अब निज का कोई नाटक नहीं रह गया है। जो नाटक हैं भी, वे 
दूसरों की नकल या अनुवाद हैं। यह उस देश की दशा है, जिसकी 
देखा-देखी यूनान में नाटकों का अ्रचार हुआ था। इस विषय में 
यूनान का अनुकरण रोम ने और पीछे से रोम का अनुकरण प्रायः 
सारे यूरोप ने किया था। अमेरिका के पेरू और मेक्सिको आदि देशों 
में अवश्य ही बहुत प्राचीन और बिलकुल स्वतंत्र रूप से नाटकों का 
आरम्भ तथा प्रचार हुआ था। यद्यपि आजकल वहाँ के लाल वर्णावालों 
की दशा बहुत ही शोचनीय है, तथापि वहाँ अब भी श्राचीन ढंग के 
नाटक होते हैं। इन देशों के नाटकों के संबंध में सबसे अधिक 
ध्यान देने की बात यह है कि इनके नाटकों की अनेक बातें भारतीय 
ओर संस्क्रत नाटकों से बहुत कुछ मिलती-जुलती हैं । 
हस ऊपर कह चुके हूँ कि ईसा की दसवीं शताब्दी के उपरान्त 
भारतीय नाय्य-कल्ला का ढह्ास होने लगा था ओर अच्छे नाटकों का 
बनना प्रायः बन्द सा हो चला था। यद्यपि 
हमारे यहाँ के हनुमन्नाटक, अ्रबोधचन्द्रोदय, 
रज्लावली, मुद्राराक्षस आदि नाटक दसवीं और 
आरहवीं शताच्दी के बीच में बने थे, तथापि इसमें सन्देह नहीं कि उन 
दिनों नाटकों की रचना ओर प्रचार दोनों में कमी होने लग गईं थी। 
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चोदहवीं शताव्दी के उपरान्त तो मानों एक प्रकार से उनका सर्वथा अंत 


आधुनिक भारतीय 
नाटक 
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दी हो गया था | इधर संस्कृत में जो थोड़े बहुत नाटक बने भी, वे ग्रायः 
साधारण कोटि के थे। यहाँ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि 
मारतवषे में नाव्य-कता का हास ठोक उसी समय आरम्भ हुआ था , 
जिस समय इस देश पर मुसलमानों के आक्रमणों का आरम्भ हुआ था। 
विदेशियों के आक्रमणों और राजनीतिक .अव्यवस्था के समय यदि 
लोगों को खेज्न-तमाशे अच्छें न लगें, तो यह कोई अर्वा माविक बात 
नहीं हे; ओर इसके परिणाम-स्त्ररूप यदि भारत में नाव्य-कला का अंत 
हो गया तो इपमें किसी को आश्चये न होना चाहिए | कुच्च॒ दिनों के 
आक्रमणों और राजनोतिक अव्यवस्था के उपरांत प्रायः सारा देश 
मुसलमानों के दाथ में चला गया | आरम्म से दो मुसलमानों में संगीत 
ओर नाव्य-कला का नितांत अभाव थाई यही नहीं वरन्‌ घामिंक दृष्टि 
से वे लोग इन सब बातों के घोर विरोधी थे। अतः उनके समय में 
नाटकों की कुछ भी चर्चा न हो सकी हाँ, जिन स्थानों में हिंदुओं का 
राज्य था, उनमें कमी कभी और कहीं कहीं नाटक रचे ओर खेले जाते 
थे। इस प्रकार उन्नोसबों शताब्दी के मध्य तक भारत से मानों अपनीं 
निज को नास्य-कज्ञा उठ सी गइ.थो । जो थोड़ी बची भी थी वह भी 
आधुनिक नाटकों के रूप में नहीं, बल्कि नाटकों के चिलकुज्ञ पूत्रूप 
में था | संयुक्त प्रांत में राखलाला, बंगाल में यात्रा ओर महाराष्ट्र 
अदेश में कीतेन आदि से द्वी लोग अपना मन बहला लेते थे, पर इधर 
ग्राय: पचास साठ वर्षा से भारत के सभी प्रांतों में अगरेजी ढंग की 
रंगशालाएँ बहुत बढ़ गई हैं, जिनमें अनेक अकार के सामाजिक, 
शऐेतिहाखिक और धार्मिक नाटक होते हैं। इधर कुछ दिनों से कद्दी-कहीं 
राजनोतिक नाटक भो होने लगे हँ। तविशेषतः बंगालियों, महाराष्ट्र 
और गुजरातियों ने इस विषय में बहुत कुद्ठ उन्नति की हे ओर उनकी 
रंगशाज्ञाएँ बहुत अच्छे ढंग से चज रहो हैं। रंगशालाओं के साथ ही 
साथ इन लोगों ने अपनी भाषा में अनेझ उत्तमोच्तम नाटकों की भी 
रचना की है।पर हिंदी में जहाँ ओर अनेक बातों का अभी आरंभ 
हुआ है, वहाँ नाटकों का भी आरंभ द्वी समकना चाहिए। दिंदी, में 


इद रूपक रहस्य 


वँगला, मराठी या गुजराती के-ढंग के अच्छे अच्छे नाटकों की रचना 
का अब श्रीगणेश हो गया है, पर इस विषय में और बातें कहने के 
पद्ल्ले हम संक्षेप में हिंदी नाटकों का कुछ इतिहास दे देना चाहते हैं । 

यों कहने को चाहे हिंदी में नेवाज कवि-कृत शकु तला, हृदयराम-कृत 
हनुमन्नाटक,या अजवासीदास-कऋत प्रवोधचंद्रोदय आदि कई सो वर्ष पहले 
के बने हुए कुछ नाटक वत्तमान हों, पर वास्तव 
में नाव्य-कला की दृष्टि से वे नाटक नहीं कहद्दे 
जा सकते; क्योंकि उनमें नाटक के निय्ों का पालन नहीं किया गया है 
ओर वें काव्य ही काव्य हैं | हाँ, प्रभाववी और आनंदरघुनंदन आदि 
कुछ नाटक अवश्य ऐसे हैं जो किसी प्रकार नाटक की सीमा में आ 
सकते हैं । कहते हैँ कि हिंदी का पहला नाटक भारतेंदु बावू हरिश्चंद्र 
के पिता श्रीयुक्त बाबू गोपालचंद्र उपनाम गिरधरदास-कृत नहुषनाटक' 
साना जाना चाहिए; पर बह भी साधारण बोलचाल् की हिंदी में नहीं, 
ब्रज़॒भाषा में है | इसके उपरांत राजा लक्ष्मणसिंद ने शकुन्तल्ला नाटक 
का अनुवाद किया था | यद्यपि यह नाटक भाषा आदि के विचार से 
बंहुत अच्छा हे, परन्तु इसे सोलिक नाटक नहीं कह सकते:क्योंकि यह 
कालिदास-कृत अभिज्ञान-शकु तल्ला नाटक का अनुवाद है। भारतेंदु 
बाबू हरिश्चंद्र ने तो मानों नाटक-रचना से द्वी आधुनिक हिंदी को जन्म 
दिया था । उन्होंने चौदह नाटक लिखे थे, जिनमें से अधिकांश अनुवाद 
नहीं, तो छायानुवाद अवश्य थे। तो भी उनके कई नांटक बहुत 
अच्छे हैं ओर अब भी अनेक स्थानों भें, समय समय पर खेले जाते हैं | 
लाला श्रीनिवासदास-कृत रखधीर-प्रेस-मोहिनी या पंडित केशवराम 
भट्ट-कृत सब्जाद-संबुल ओर शमशाद-सौसन नाटक अच्छे तो अवश्य हैं 
पर वे आयः इतने बड़े हैं कि उनका पूरा पूरा अभिनय नहीं हो सकता | 
यही नहीं, इससे भी कुछ और बढ़कर दशा पंडित बदरीनारायण 
चौधरी-कृत भारत-सौभाग्य नाटक की है। बाबू तोताराम-कृत 
केटो-कृतांत या पंडित बालकृष्ण भट्ट के कुछ नाटक हैं सद्दी, पर कई 
कारों से.उनका भी स्वंसाधारण में कोई विशेष आदर नहीं है। यह 


हिंदी नाटक 
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बात साहित्याचाय पंडित अंबिकादत्त व्यास-कृत ललिता नाटिका, 
-“४ऐ४छ: और गो-संकट आदि नाटकों की है। हिंदी में सच्छुकछटिक 
नाटक के तीन अनुवाद हैं, पर उनमें से एक भी रंगशाला के योग्य न 
होने के कारण सर्वेप्रिय नहीं हो सका | बावू राधाकऋृष्णदास के महाराणा 
प्रताप नाटक का कुछ आदर अवश्य हुआ है, किंतु नाव्य-शासत्र की दृष्टि से 
तथा अभिनयशीज्ञता के विचार से उसमें बहुत त्रदियाँ हैँ । इन नाटकों 
के अतिरिक्त हिंदी में कुछ ओर मोलिक या संस्क्षत से अनूदित नाटक 
भी हैं जो विशेष उल्लेख योग्य नहीं जान पड़ते। रायबदादुर लाला 
सीताराम बी० ए ने संस्कृत के कई नाटकों का अनुवाद किया है, पर 
वे अनुबाद बहुत अच्छे नहीं हुए हैं। स्वर्गंवासी पंडित सत्यनारायण 
कब्िरत्न-कृत मालतीमावत्र ओर उत्तररामचरित के अनुवाद स्थायी 
साहि य में स्थान पाने योग्य अवश्य हैं । भारतेंदुजी के कुछ काल 
अन॑तर हिंदी में अनुवाद को घूम मचो और वैंगला से अनेक उपन्यासों 
तथा नाटकों के अनुबाद प्रकाशित हुए | विशेबतः काशो के भारत- 

जीवन भ्रेंस से ऐसे कई नाटकां के अनुवाद निकत्ने। इधर कुञ्जञ॒ दिनों 
से अनुवादों को संख्या और भी बढ़ गईं है जिनमें से विशेष उल्लेख 

योग्य बंगला के सुप्रसिद्ध नाटककार श्रीयुक्त द्विजेंद्रलाल राय तथां 
गिरीश घोष के नाटकों के अनुवाद हैं । राय महाशय के आय: सभी 
नाटकों के सुन्दर अनुवाद बम्बई के हिंदी-प्र थ-रत्नाकर कायोलय से 
प्रकाशित हुए हैं | इधर दस बीस वर्षा के भीतर हिंदी में कुछ मोलिक 
नाटक बने हैं जिनमें दो दृष्टियों स काम लिया गया है। कुछ नाटक 
तो अभिनय-विद्या के विचार से बनाए गए हैं और कुद साहित्य की 
दृष्टि से । साहित्य की दृष्टि से जिखे गए नाटकों में अभिनय की 
सुन्दरता नहीं है | इसलिए इन्हें यदि पाठक नाटक कहें तो दो प्रकार 
क मोलिक नाटक दिखाई पड़ते ६ --अभिनेय ओर पाठझ्य । अभिनेय 
नाटकों में स्वर्गीय मास्टर विश्वन्मरसद्दाय “व्याकुल का गोतमबुद्ध 
नाटक उत्कृष्ट रचना है| यह नाटक भाषा, भाव, रस, वस्तु, चरित्र- 
चित्रण आदि के विचार से भी हिंदी-साहित्य में अच्छा है । खेद है कि 


५० रूपकन्रहस्य 


अधिकारियों ने अभी तक उसे प्रकाशित नहीं कराया है । इसके अनंतर 
पंडित राधेश्याम 'कविरत्नः तथा नारायणप्रसाद 'वेताब” पौराखिक 
नाटकों के लिये और बावू हरिक्ृष्ण 'जोहर' सामाजिक नाटकों के लिये 
अत्यन्त प्रसिद्ध हें। इन तीनों नाटककारों ने पारसी रंगमंच की 
बिलकुल काया पल्लट दी है और उडदू नाटकों के स्थान पर हिंदी नाटकों 
को स्थान दिलाया है। इन तीनों में पंडित राधेश्याम की भाषा सबसे 
अधिक परिमार्जित और सुव्यवस्थित हे। इन तीनें नाटककारों के 
नाटकों ने रंगमंच पर पूर्ण सफलता श्राप्त की हे ओर जनता की चित्त- 
वृत्ति बदल दी है । पंडित राधेश्याम के बीर अभिमन्यु, परमभक्त 
प्रहद, श्रीकृष्ण-अवतार ओर रुक्मिणी-मंगल नाटक, पंडित नारायण 
प्रसाद बिताब' के महाभारत ओर रामायण तथा बाबू हरिकृष्ण 'जोहर' 
के पतिभक्ति आदि नाटक अत्यंत प्रसिद्ध हैं। राजनीतिक नाटक 
लिखनेवालों में किशनचंद जेबा का नाम प्रसिद्ध हे, किन्तु उनके नाटकों 
में उदंपन भरा रहता है। उनके जख्मी पंजांब, पद्मिनी, जख्मी हिंदू, 
शहीद संन्यासी, कबीर और मद्दाराणा प्रताप आदि नाटक उरुएल्फ: 
हैं। अच पाट्य-नाटकों को लीजिए। इधर कुछ वर्षा से काशी के 
बावू जयशंकर प्रसाद ने साहित्य के इस अंग की पूति की ओर विशेष 
ध्यान दिया था ओर उनको मोलिक नाटक लिखने में सफल्ञता भी हुईं 
है; किंतु उनके नाटकों में सबसे बड़ा दोष यह माना जाता है कि वे 
रंगमंच के योग्य नहीं होते । उनकी नाषा भी कठिन साहित्यिक द्दोती 
है। उनके लिखे नाटकों में से अजातशत्र्‌ जनमेजय, स्कन्दगुप्त, 
चंद्रगुप्त, विशाख आदि नाटक बहुत अच्छे हैं | इसमें संदेह नहीं कि 
साहित्यिक दृष्टि से 'प्रसादजी' के नाटक उत्तम कोटि के हैं। वर्तमान 
काल के अन्य प्रसिद्ध साहित्यिक नाटककारों में बदरीनाथ भट्ट, 
लक्ष्मीनारायण मिश्र, जगन्नाथप्रसाद मिलिंद, उम्र, गोविन्द्वल्लभ पंत, 
साखनलाल चतुर्वेदी, जी० पी श्रीवास्तव, गोविन्द्दास तथा हरिकृष्ण 
प्रेमी के नाम विशेष उल्लेख योग्य हैं। लक्ष्मीनारायण मिश्र के नाटक 
आधुनिक ढंग के समस्या नाटक ( ए70छ८्णव्सं८ 0955 ) हैं। 
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हरिक्ृष्ण प्रेमी के शिवा-साधना, रक्षाबंधन आदि टेंड्ि&एडट्य नाटक तो 
हैं ही, उनमें अनपेज्षित काव्य तत्त्व की भरती भी नहीं है, इसलिए 
प्रसादजी के अनन्तर इनके नाटक विशेष ध्यान दैने योग्य हैं। 
जहाँ नाटकों का ही अभाव हो, वहाँ ना०क-मंडलियों और श्रेत्षागृहों 
के अभाव का क्या पूछना है । बँगला, मराठी और गुजराती भाषा- 
हिन्दी पेचचायह सा्षियों ने बहुत दिनों से अपनी-अपनी भाषा में 
अच्छे-अच्छे मौलिक नाटकों की रचना आरम्भ 
कर रखी हे ओर उन नाटकों के साथ द्वी साथ अपने-अपने ढंग के 
प्ज्ञागह्द भी स्थापित कर लिए हैं। उनकी अनेक अच्छी-अच्छी 
नाटक-मंडलियाँ भी बहुत दिनों से स्थापित हैं। उन प्रें्षागहों और 
नाटक-मंडलियों को देखने से इस बात का ठीक अनुमान हो सकता 
है कि उन लोगों ने इस सम्बन्ध में कितनी अधिक उन्नति की हे 
ओर हिन्दी भाषा-भाषी इस विषय में कितना पिछड़े हुए हैं। हम 
पहले कह चुके हैँ कि भारत में आधुनिक ढंग के श्रेक्षागृहों और 
नाटक-समंडलियों की स्थापना बहुत थोड़े दिन पहले से, अर्थात्‌ गत 
शताब्दी के ग्रायः मध्य में आरस्म हुईं है। इन पचास-साठ वो में 
ही यहाँ अँगरेजी ढंग के भ्रेत्ञागह बनने लगे हैं ओर उसी ढंग पर 
नाटक होने लगे हैं | बँगला, मराठी और गुजराती के भ्रेज्ञागृहों और 
नाटक-मंडलियों आदि का आरम्भ और विकास इन्हीं थोड़े दिनों में 
हुआ है। व्द्यपि उसी समय के लगभग पहले पहल आधुनिक ढंग के 
प्रक्ञागृद्दों में हिंदी नाटकों का भी अ्वेश हुआ था, तथापि हिंदी के 
दुर्भाग्य से लोगों ने इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण 
आजकल हिंदी में नाटकों की दशा (इतनी गिरी हुई है। यदि यह 
बात न होती तो आज हिंदी के नाटक भी अन्यान्य भारतीय भाषाओं 
के नाटकों के समान बहुत उन्नत दशा में होते। सबसे पहले बनारस 
के “बनारस थिएटर? में सन्‌ १८६८ में पंडित शीतल्लाप्रसाद त्रिपाठी 
का बनाया हुआ जानकी मंगल नाटक बहुत धूमधाम से खेला गया 
था । उसकी देखा-देखी प्रयाग और कानपुर के लोगों ने भी अपने- 


घर रूपक-रहस्थ 


अपने यहाँ रणधीर, अ्रममोहिनी ओर सत्य-हरिश्चंद्र का अभिनय 
किया था। पर इपके उपरान्त हिन्दी में अच्छे नए नाटकों के न 
बनने के कारण प्रेज्षागर॒द्दों में दिन्दी का अवेश न हो सका ओर हिन्दी 
भाषा-भाषों आय: पारसी थिएटरों के उदू नाटक देखकर द्वी सन्‍्तुष्ठ 
रहने लगे। कद्ाचित्‌ यहाँ यह बतलाने की आवश्यकता न होगी 
कि वेंगला, मराठी या गुजराती आदि के नाटकों को देखते हुए पारसी 
थिएटरों के डदूँ नाटंक कितने अधिक कुरुचिपूर्ण ओर निरृष्ट होते 
हैं। पर फिर भी हिन्दी भाषा-भाषी उन्हीं नाटकों को देखकर अपने 
आपको धन्य माना करते थे | इधर कुछ वर्षो से पारसी कम्पनियों 
के थिएटरों में में भी हिन्दी का प्रवेश हो चला है ओर दिन पर दिन 
उनमें खेले जानेबाले हिन्दी नाटकों की संख्या बढ़ती जाती है। अब 
तो कुछ ऐसी व्यवसायी मंडलियाँ भी तैयार हो गई हैं. जो बहुघा 
हिन्दी के हो नाटक खेज़ा करती हैं। पारसी कम्पनियों में तो अब 
कदाचित्‌ ही कोई ऐसी हो जो दो चार द्विन्दी नाटक न खेलती हो | 
इस ग्रशंसनीय काय के उद्योगी सज्जनों के नाम हम ऊपर दी बता 
चुके हैं। इधर हिन्दी में मोलिक नाटकों की रचना आरम्भ हो 
चली है ओर आशा है कि थोड़े ही दिनों में ढिन्दी भी नाट्यकला 
के क्षेत्र में भारत की अन्य भाषाओं के समकक्ष हो जायगी | 

इवर कई साहित्यिक या अधें-साहित्यिक नाटक-मंडलियाँ भी 
स्थापित हुईं हं--नागरी नाटक मंडल्ी, भारतेन्दु नाटक मंडल', कल्ञकत्ते 
में माघवप्रसादली की मंडली आदि । इन्होंने अच्छा कास किया है। 
यदि प्रोत्साइन मिल्लतता रह्मय और कृत-विज्ञ तथा घनी लोगों को इधर 
रुचि हो जाय तो इनसे हिन्दी रंगमंच की पूर्ति ययासमय हो सकेगी | 

आधुनिक सवाक्‌ और अवाक्‌ चित्रपटों ने नाटकों के प्रचार तथा 
भ्रसार में घोर बाधा उपस्थित की हैं। ऐसा जान पड़ता है कि यदि 
सुरुचिपूरो चित्रपटों का प्रचार बढ़ता गया तो नाटकों का भविष्य 
उज्ज्वल नहीं हे। भविष्य के गर्भ में जो कुछ भी हो, पर आवश्यकता 
इस बात की है कि ये चित्रपट चरित्र को सुघारनेवाले हों, उनके 
द्वारा कुर्राच का प्रचार समाज के लिए अहितकर सिद्ध होगा | 


दसरा अध्याय 
रूपक का परिचय 


किसी भी अवस्था के अनुकरण को नाव्य कहते हैं। यह अनु- 
करण चार प्रकार के $मिनयों द्वारा अनकार्य और अनुकरत्ता की 
एकता प्रदर्शित करने से पूर्ण होता है। नाटक के 
पात्र- विशेष के साथ एकत्व दिखाने के लिये अभिनेता 
को उठना, बैठना, चलना, फिरना इत्यादि सब व्यवद्दार उसी के समान 
करना चाहिए | उसी के समान बोलना चाहिए, उसी के समान 
वस्थाभूषण पहनने चाहिए ओर उसी के समान अनुभूति भी दिखलानी 
चाहिए। आचाया ने इन चार ग्रकार के अभिनयों के ( £ ) आंगिक 
(२ वाचिक. (३) आहाय, ओर (५ ) सात्त्विक-इस प्रकार नाम- 
करण किए हैं | 

( १ ) आंगिक--अर्थात्‌ अंगों द्वारा सम्पादनीय अभिनय, जैसे 
चलना फिरना, उठना, लेटना, आदि | 

(२) वाचिक- अथात्‌ वाणी से कहकर किया जानेवाला | 

( ३) आहाय--अथात्‌ वेश-भूषा धारण करके किया जानेवाला | 

(४ ) सात्त्तिक--अर्थात्‌ सात्विक भावों को प्रदर्शित करनेवाला 

जेरुहँसना, रोना और स्तंभ, स्वेद, रोमांच आदि सात्त्विकों का भाव 

प्रदर्शित करके अनुभूति का अभिनय करना | 

श्रव्य काव्य में जो स्थान शब्दों से वर्णित भिन्न भिन्न प्रकार के अनु- 
भावों आदि का है, दृश्य काव्य में वही स्थान इन चारों प्रकार के अमि- 
नयों द्वारा प्रदर्शित अनुकरण का है। इन चारों से किसी पात्र 
का अनुकरण करने से असिनयदेखनेवालोंमें यहमाव उत्पन्न हो जाता 
है कि जो कुछ दम देख रहे हूं वह वास्तविक हे, कृत्रिम नहीं | यदि इस : 


नाव्य 


धर रूपक-रहस्थ 


प्रकार की ग्रतीति उत्पन्न न कराई जासके, तो यद कहना पड़ेगा कि 
अभिनय ठीक नहीं हुआ | पर इतने हदीस अभिनय की इति-कत्तेव्यत्त 
नहीं हो जाती | यह अनुकृति एसी होनी चाहिए कि उपयु क्त प्रतीति 
के साथ ही साथ सामाज़िकों में किसी न किसी प्रकार के रस का उद्रक 
हो ! बिना रस की निष्पत्ति के दृश्य काव्य का वास्तविक रूप स्पष्ट 
नहीं हो सकता । सनष्य के अंतःकरण में कुछ भाव्र वत्तमान रहते 
हैं, जो प्राय: सुषुप्त अवस्था में होतें हैं। अनुकूल स्थिति पाकर वे 
उद्दीप्त हो उठते हैं ओर सामाजिकों में रस का उद्रेक करते हैं। 
यह अनुकूल स्थिति ऊपर कट्दे हुए अनकरण से उपस्थित 
हो जाती हैं| श्रव्य काव्य में इस स्थिति को उत्पन्न करनेवाले 
कारण केवल शब्द! होते हैं, पर दृश्य काव्य में चारों प्रकार के 
अभिनयों द्वारा नायक आदि पात्रों की अवस्थाओं का .प्रत्यक्ष 
अनुभव होता हे। इसी लिये दृश्य काव्य अधिक ओर स्थायी 
प्रभाव उत्पन्न करने में समर्थ होता है। यही बात हम यों भी 
कटद्द सकते हैं कि श्रव्य काव्य का आनन्द लेने में केवल श्रवणोंद्रिय 
सद्दायक होती है, परंतु दृश्य काव्य में अ्रवर्णोद्रिय के अतिरिक्त 
चक्षरिद्रिय भी सहायता देती हे। चक्षरिद्रिय का विषय रूप 
है; ओर दृश्य काव्य के रसास्वादन में इंद्रिय के विशेष सहायक होने 
के कारण ऐसे काव्यों को 'रूपक कहना सवथा उपयुक्त हे | 
नास्ब-शासत्रकारों ने रूपक के सहायक या उपकरण नृत्य और 
नृत्त भी साने हैँ।. किसी भाव को प्रदर्शित करने के लिये व्यक्ति- 
विशेष के अनकरण फो नृत्य कहते हैं | इसमें 
आंगिक अभिनय की अधिकता रहती हे । 
लोग इसे नकल या तमाशा कहते हैं। अभिनय-रहित केवल नाचने 
कोजूत्त कहते हैं। जब इन दोनों के साथ गीत और कथन मिल 
जाते हैं, तब रूपक का पूण रूप उपस्थित हो जाता है। शास्रकारों 
का कहना है कि नृत्य भावों के आभअित और नच ताल्न तथा लय के 
आश्रित रहते हें; और रूपक रसों के आश्रित होते हैं । ज्ञिस 


रूपक के उपकरण 


रूपक का परिचय घर 


प्रकार रसों का सद्जार करने में अनु भाव, विभाव आदि सद्ाायक होते 
हैं, उसी प्रकार नाटकीय रस की परिषुष्टि में नृत्य ओर नृत्त आदि भी 
सहायक का काम देते हैं । इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर रूपकों के 
दो भेद किए गए हैं--एक रूपक ओर दूसरे उपरूपक । रूपको में रस 
की प्रधानता रहती है और उपरूपकों में नृत्य, नृत्त आदि की | नृत्य 
मार्ग! ( सम्पूर्ण देश में एक समान ) और नृत्त देशी? ( भिन्न-मिन्न 
देशों में भिन्न-भिन्न प्रकार का ) कहलाता हे । 
नृत्त दो प्रकार का होता हे--तांडव और लास्य। लच्द॒ण-प्रन्थों के 
अनुसार तांडब का आविष्कार शिव ने और लास्य का पाती ने किया 
है। तांडब का अधान गुण उदभटता ओर 
लास्य का मधुरता हे। इनका रूपकों से प्रायः 
विशेष सनन्‍्बन्ध नहीं रहता | केवल शोभा के लिये नाटक आदि के 
आरम्भ में इनका प्रयोग होता था | घनखयब के अनुसार भो ये दोनों 
प्रकार के नृत्त केवल शोभा के लिये प्रयुक्त द्ोते हैँ। परन्तु लास्य के 
भेदों तथा लक्षणों से ही पता चलता है कि वे नाटक के बीच में भी 
आ सकते हैं | ल्ञास्य के दस भेद कटद्दे गए हैं। यथा-- 
(१ ) गेय-पद--वीणा, तानपूरा आदि यंत्रों को सामने रखकर 
आसन पर बेठे हुए स्री या पुरुष का गान | 
( २) स्थित-पाख्य--मदन से सन्तप्त नायिका का बैठकर स्वाभाविक 
पाठ करा | कुछ लोगों के मत से क्रद्ध तथा अ्ञांत स्री-पुरुषों का 
प्राकृत पाठ भी स्थित-पाख्य ही कद्दा जायगा | 
(३) आसीन पाख्य--शोक ओर चिन्ता से युक्त अभूषितांगी 
कामिनी का किसी बाजे के बिना बैठकर गाना | 
(४ ) पुष्पगंडिका--बराजे के साथ अनेक छन्हों में स्त्रियों द्वारा 
पुरुषों का, ओर पुरुषों द्वारा स्लियों का अभिनय करते हुए गाना । 
४ ) प्रच्छेदक--प्रियवम को अन्य नायिका में आसक्त जानकर 
प्रेम-विच्छेद के अनुताप से तप्त-हृदया नायिका का वीणा के 
साथ गाना | 


नृत्त के मेंद 


फ्रद्‌ रूपक-रहस्थ 


(६ ) त्रियूढ--ञ्री का वेश धारण किए हुए पुरुष का कोमल! 
"मदु.सघुर नाथ्य । + 

(७ ) सेंघव--नायिका के संकेत-स्थान पर न पहुँचने से संकेत- 
अष्ट पुरुष का वीणा आदि के साथ प्राकृत-गान । 

(८ ) हिगूढ--वह गीत जिसमें सब पद्‌ सम ओर सुन्दर हों 
सन्धियाँ वत्तेमान हों तथा रख और भाव सुसम्पन्न हों । 

(६ ) उत्तमोत्तमक--कोप अथवा प्रसन्नताजनक, आत्षेपयुक्त, रस- 
पूर्ण, हाव और भाव से संयुक्त, विचित्र पद्य-रचना-युक्त गान । 

(१० ) उक्तप्रत्युक्त--वक्ति-प्रत्युक्ति से युक्त, उपालंभ के सद्दित, 
अल्लीक ( अग्रिय या मिथ्या ) सा प्रतीत होनेवाला विल्लासपूर्ण अर्थ 
से सुसम्पन्न गान | 

ऊपर लास्थ के जिन दस अंगों का वर्णन किया गया है उन पर 
सुक्त्म विचार करने से यद्द स्पष्ट होता है कि इनमें से अधिकांश का 
सम्बन्ध केवल गांयन से है, नत्त से नहीं। केवल पुष्पगंडिका और 
'त्रियूद में नाव्य का संकेत हे ओर इसलिए वे नृत्त के अंतर्गत न 
आकर नृत्य के अंतर्गत आते हैं; क्योंकि नृत्य में एक प्रकार से 
अमिनय का अभाव रहता हैं| इस अवस्था में यह मानना पड़ेगा कि 
थे ल्ञास्य नृत्त के भेद नहीं, केवल अंगमात्र हैं, अथात्‌ इनकी सहकारिता 
आर सदयोगिता से ल्ास्य नृत्त की साथेकता स्पष्ट होती है । 

रूपक के .दस भेद होते हँ--( १) नाटक, (२)“प्रकरण, 

(३) भाण, (४) प्रहसन, (४) डिस 
रूपक के भेद ( ६ ) व्यायोग, ( ७५) समवकार, (८) वीथी 
(६ ) अंक ओर (१०) इईंहासग | 
रूपकों के अतिरिक्त नाव्याचायों ने १८ उपरूपक भी माने हैं-- 
(१ ) नाटिका, (२) त्रोटक, ( २) गेछी, (४ ) सट्टक, ( ४ ) नाव्य- 
रासक, ( ६ ) स्थान, (७) उल्ल्लाप्य, (८) काव्य, (६) श्रेंखण, 
€ १० ) रासक, ( ११ ) संलापक, ( १२) श्रीमदित, (१३ ) शिल्पक, 


रूपक का विकास ४७ 


( १४ ) विज्ञांसिका, ( १५ ) टु'>5८३, ( १६ ) प्रकरणिका, (१७ ) 
हल्लीश ओर ( १८) भाणिका | 

इन भेदों ओर उपभेदों के विषय में हम आगे चलकर लिखेंगे। 
रूपकों के जा भेद किए गए हैं, वे तीन आधारों पर स्थित हैं; अथात्‌ 
वस्तु, चायक ओर रस। इन्हीं को रूपकों के 
तत्त्व भी कहते हैं। हम इन तीनों तत्त्वों का 
यथाक्रम विवेचन करेंगे। 


रूपकों के तत्त्व 


तीसरा अध्याय 
वस्तु का विन्यास 


किसी दृश्य काव्य के कथानक को वस्तु कहते हैं। वस्तु दो प्रकार 

की होती हैं-( १) आधिकारिक और (२) प्रासगिक । मूल कथावस्तु 
को आधिकारिक ओर गोण कथावस्तु को प्रासंगिक 

तस्तुम३ई उहते हैं। प्रासंगिक कथावस्तु का उद्देरय आधिकारिक 
कथावस्तु की सौंदर्य-वृद्धि करना ओर मूज्ञ काय या व्यापार के विकास 
में सहायता देना है। रूपक के प्रधान फल्न का स्वामित्व अथात्‌ उसकी 
प्राप्ति की योग्यता “अधिकार” कहलाती है। उस फल्न का रवासी अथान्‌ 
उसे प्राप्त करनेवाला “अधिकारी” कहलाता है। उस अधिकारी की 
कथा को आधिकारिक वस्तु कहते हैँ | इस प्रधान वस्तु के साधक 
इतिवृत्त को प्रासंगिक वस्तु कहते हैं; जैसे रामायण में रामचन्द्र का 
चरित्र आधिकारिक वस्तु ओर सुप्रीव का चरित्र प्रासंगिक वस्तु है । 
प्रासंगिक वस्तु में दूसरे की अर्थ-सिद्धि होतो हे और प्रसंग से मूत्र 
नायक का स्वाथ भी सिद्ध होता है। प्रासंगिक कथावस्तु के दो भेद 
हैं-पताका ओर प्रकरी | जब कथावरतु सानुबंध होती है, अर्थात्‌ बरा- 
वर चल्नती रहता है, तब उसे “पताका” कहते हैं; और जब वह थोड़े 
काल तक चलक९ रुक जाती हे या समाप्त हो जाती है, तब उस 
“प्रकरी” कहते है; जैसे शकुन्तज्ञा नाटक के छठे अंक में दास और 
दासी की बातचीत है । कथा में चमत्कार-पूर्ण धारावाहिकता लाने के 
लिये “पताक्रा-स्थानक” का प्रयोग किया जाता है। 'पताका-अथानकः 
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पताका नामक आसंगिक वस्तु से भिन्न है। वस्तुत: पताका नाम की 
प्रासंगिक कथा से जैसे आधिकारिक कथा या इतिबृत्त को सद्दायता 
मिलती है वैसे ही पता ऋा-स्थानक से भी | उपकार की समानता के ही 
कारण इस प्रकार के आगंतुक अथ के सूचक प्रसंगों को पताका-स्थानक 
कद्दते हैं । 
जहाँ प्रयोग करनेबाले पात्र को कुछ ओर हो कार्य अमिलषित हो, 
परंतु सदृश संविधान अथवा विशेषण के कारण किसी नए पदार्थे 
पताका-स्थानक _ भीत्रे के वश होकर कोई दूसरा ही अर्थ सूचित 
हो जाय, अर्थात्‌ जहा ग्रस्तुत भाव कुछ हो और 
आगंतुक भाव कुछ और, वहाँ “पताका-स्थानक” होता है। संक्षेप में: 
इसका भाव यही है कि जहाँ करना कुछ हो, परतु साइश्यादि के 
कारण कोई दूसरा द्वो प्रयोग हो जाय, वहाँ अथवा उसे पताका-स्थानक 
कहते हैं | दशरूपक में तुल्य इतिवृत्त और तुल्य-विशेषण के नास से 
पताका स्थानकों के दो भेद अथवा दो पद्धतियाँ कही गई हैं| जदाँ 
अन्य अर्थ की सूचना समान कथा-अ्संग के कारण मिलती है वहाँ 
अन्योक्ति पद्धति पर पहले प्रकार का पताका-स्थानक द्वोता है ओर जहाँ 
श्तलेषादि के बल पर एक से विशेषण होने के कारण आगंतुक अर्थ की 
सूचना समासोक्ति पद्धति पर मिलती है वहाँ दूसरे प्रकार का पताका- 
स्थानक होता है| साहित्यद्प॑णकार के अनुसार यह चार प्रकार का है-- 
(१) जदाँ उपचार (साइश्य) से सहसा कोई अधिक गुणयुक्‍त 
इष्टसिद्ध हो जाय । जैसे, रत्नावज्ञी नाठिक्रा में सागरिका वासबदत्ता 
का रूप धारण करके संकेत-स्थान को गई थी | पर जब डसे यद्द ज्ञात 
हुआ कि याहदकंत पर यह भेद खुल गया, तब वद फाँसी लगाकर 
अपने ग्राण देने को उद्यत हुईं। उसी समय राजा वहाँ पहुँच गया 
और उस छुझ्वेषधारिणी सागरिका को वास्तविक बासब॒द्त्ता समककर 
उसकी फाँसी छुड़ाने लगा । किन्तु उसकी बोली पहचानकर वह बोल 
उठा कि “क्या यह मेरी प्रिया सागरिका है ! यहाँ राजा का व्यापार 
वासवदत्ता को बचाने के लिये था; परंतु उसने वास्तव में बचाया साग- 
४ 
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रिका को जो उसे वहत प्यारी थी | प्रथम राजा ने वेश साइश्य से उसे 
वासवदत्ता ही सममाा; किन्तु पीछे सागरिका जानकर उसे पहले की 
अपेक्षा अधिक गुणवर्ती इष्टसद्धि हुईं । यह पहले प्रकार का पताका- 
स्थानक है। 

(२) जहाँ अनेक चतुर बचनों से गुफित और अतिशय श्लिष्ट 
वाक्य हों, वहाँ दूसरे प्रकार का पताका-स्थानक होता है | जैसे केशी- 
संहार नाटक में सूत्रधार कहता है | 

रक्तप्रसाधितभुवः ज्षतविअहाश्च 
स्वस्था भवंतु कुदराजसुता; सभ्रत्वा: | 

इंस श्लोक का स्पष्ट भाव तो यद्दी है कि जिन्होंने भूमि को अनुरक्त 
और विजित कर लिया है और जिनका विग्नह (मूगड़ा) क्षत (नष्ट) 
हो गया है, वे कोरव अपने भ्ृत्यों के साथ स्वस्थ हों । परंतु शब्दों के 
श्लिष्ट होने के कारण इस श्लोक का यह अथथे मी होता हे कि जिन्होंने 
( अपने ) रक्त से प्रथ्वा को अ्रसाधित ( रंज्ञित ) कर दिया हैे-रँग 
दिया है--और जिनके विग्नह ( शरीर ) क्षत हो गए हैं, ऐसे कोरव 
स्वस्थ (स्वगेस्थ) द्वों। यहाँ श्लेष से बीजभूत अथे (कोरवों के नाश) - 
का अतिपादन दोकर नायक का मंगल सूचित हुआ | 

३) जो किसी दूसरे अथे को सूचित करनेवाला, अव्यक्तारथंक तथा 
विशेष निश्चय से युक्त वचन द्वो ओर जिसमें उत्तर भी श्ल्लेषयुक्त हो, 
वह तीसरा पताका-स्थानक है | जैसे वेणीसंहार नाटक में-.. 

राजा--पर्याधमेव करमोरु ! ममोस्युग्मम्‌ || 
( हेकरभोरु, समर्थ हैं मेरी युगल जंघा | ) 

कंचुकी--देव, भग्नम्‌ । (देव द्ूट गई, टूट गई । ) 

राजा- केन १ ( किसके द्वारा ) 

कंचुकी--भीमेन । (भीम के द्वारा ) 

राजा--कस्य १ ( किसकी १ ) 

कंचुकी--मवतः | ( आपकी | ) 

राजा-आ; कि प्रलपसि !. ..... (हाथ, क्या बकता है १... ... ) 
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कंचुकी--देव ननु ब्रवीमि भगरनं भीमेन मवतः | 
( देव, में कह रह हूँ कि द्वृद गई मीम के द्वारा आपकी | ) 
राजा--घिक्‌ बदृद्धापसद, को5यमश्ते व्यायोह: | 
.._ ( छिंह आज तुमे क्या कक चढ़ी है |) 

कंचुको--दंव, न ब्यायेहः | सत्यमेव | 

भग्नं भीमेन भवतों मझछता रथकेतनम्‌ | 

(देव, ऋक तो नहीं हे। सच,कहता हूँ | मीम मझत 

के द्वारा आपकी रथ पताका टूट गई | ) 

इसमें दुयोधन के 'ममोरुयुग्मम्‌! अथात्‌ मेरी युगल जंघा कहने 
के साथ ही कंचुकी का देव, भग्नम्‌ भग्नम्‌? अथात्‌ देव टूट गईं, टूट 
गई आदि कहने से प्रश्नोत्तर के दुहरे अर्थव्यंजक असंग के कारण 
दुयेधन के ऊरुभंग का अथे सूचित होता है । 

(४) जहाँ सुन्दर श्लेषयुकत या दयथ कर बचनों का विन्यास हो 
ओर प्रधान अर्थ की सूचना होती हो, वहाँ चोथा पताका-स्थानक 
होता है| जैसे रत्नावल्ञी नाटिका में राजा का यह कहना कि आज 
मैं इस लता को जो अन्य कामिनी के समान पांडुबर्ण और कंपयुकत 
है, देखता हुआ देवी (रानी) के मुख को क्रोध से लाल बनाऊंगा ।? 
यहाँ श्लेषयुक्त पांडुवर्ण, कंपयुक्त आदि वचनों द्वारा आगे द्ोनेवाल्ी 
बात की सूचना दी गई है; अथांत्‌ यह सूचित किया गया है कि राजा 
का सागरिका पर प्रेम होगा और क्रोध से चुरा का मुख 
लाल हो जायगा | 

ये चारों पताका-स्थानक किसी संधि में मंगला्थंक ओर किसी में 
अमंगलार्थक होते हूँ, किन्तु हो सभी संधियों में सकते हैं | इस 
ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि पताका-स्थानक समान अवस्था या 
श्लिष्ट वचन के कारण दोते हैं । केवल पहले पताका-स्थानक में 
अवस्था का विपयेय ही इसे उपस्थित करता हे; परंतु शेष तीनों में 
चचनों का श्लेष इसका मूल कारण है। 
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इस प्रकार वस्तु के तीन भेद हुए-- मुख्य, पताका और प्रकरी | 
ये तीनों प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र भेद से तीन तीन प्रकार की हो 
सकती हैं | इतिहास, पुराणादि से ली गई कथा प्रख्यात कहलाती है । 
कविद्वारा कल्पित कथा उत्पाद्य होती है| जहाँ प्रस्थात ओर उत्पाद्य 
का मिश्रण द्वो वहाँ मिश्रवस्तु होगी। 

अर्थ-पकृति-कथावस्तु को ग्रधान फल की प्राप्ति की ओर अग्म- 
सर करनेवाले चमत्कार-युक्तत अंशों को अथ -प्रक्ृति” कहते हैं। साधा- 
रणुतः यह कहा जा सकता है कि पाँच प्रकार 
की अथे-प्रकृतियाँ बस्तु-कथानक के तत्त्व हैं । 
मानव-जीवन का उद्देश्य अर्थ, घ्मं ओर काम की प्राप्ति हे। नाटक 
के अर्थ में प्रदर्शित इन उद्देश्यों की ग्राप्ति के लिये जो उपाय किए 
जाये, वे ही अर्थ-प्रकृति हैं | इनके पाँच भेद इस प्रकार हँ-- 

(१) बीज--मुख्य फल का हेतु वह कथाभाग, जो क्रमशः विस्तृत 
होता जाता है, बीज कहलाता है। इसका पहले बहुत ही सूक्ष्म 
कथन किया जाता है, परंतु ज्यों ज्यों व्यापार-श्रुखला आगे बढ़ती 
जाती है त्यों त्यों इसका भी विस्तार होता जाता है। जैसे रत्नावल्ी 
के प्रथम अंक में यौगंधघरायण के ये वाक्य-- 

“यह सच हे, इसमें कुछ संदेह नहीं-- 

द्वीपन जलनिधि-मध्य सों, अरु दिगंत सों लाय | 
मनचाही अनुकूल बिधि, छुन महँ देति मिलाय || 

जो ऐसा न होता तो ये अनहोनी बातें केसे होतीं। सिद्ध की बातों का 
विश्वास करके मैंने सिइलद्बीप के राजा की कन्या अपने महाराज के लिये माँगी 
आर जब उसने भेजी तो जहाज टूट गया।| वह डूबने लगी । फिर एक 
' सख्ते के सहारे बह चली | संवोग से उसी समय कौशांबी के एक महाराज ने, 
जो सिहलद्वीप से फिरा आ रहा था, उसे बहते देखा। उसके गले की 
'र्नमाला से महाजन ने जाना कि यह किसी बड़े घर की लड़की है ! वह उसे 
यहाँ लाया | (प्रसन्न होकर ) सब प्रकार हमारे स्वामी की बढ़ती होती है | 

( विचारकर ) और मैंने मी उस कन्या को बड़े गौरब से रानी को सौंपा है ; 


वस्तु की अथ-प्रकृति 
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यह बात अच्छी हुईं। अब घुनने में आया है कि हमारे स्वामी का कंचुकी 
वाश्रव्य और सिंहलेश्वर का मंत्री वसुभूति भी, जो राज के साथ आते थे, 
किसी प्रकार ड्रतते-उतराते किनारे लगे हैं | अब वे सेनापति उमण्वान से 
जो कोशलपुरी जीतने गया था, मिल के यहाँ आ पहुँचे हैं | इन “बातों से 
इमारे स्वामी के सब कार्य सिद्ध हुए से प्रतीत होते हैं | तथापि मेरे जी को पैये 
नहीं होता हे | अह्य, सेवक का धर्म वड़ा कठिन है, क्योंकि-- 

यद्यपि स्वामिहिं के हित-कारन मैंने सत्रे दह काज कियो हे । 

देखह्ुु तौ यह भाग की बात तुदैव ने आय सहाय दियो है || 

ठिद्धहु होयगो, संसय नाईि, सदा निहचे मन माँद लियों हे | 

तौहू कियो अरने चित सों यह सोचि डरै सब काल हियो है | 

जैसे छोटा सा वीज़ काम के लिए बोया जाता हे और अनेक 
भ्रकार से बढ़कर वह विस्तार को प्राप्त करता है, उसी प्रकार कथा में 
इसे भी समझना चाहिए। इसी कारण इसका नास बीज रखा 
भो गया है। 

(२) बिंदु--जो बात निर्मित्त वनकर समाप्त होनेवाली अवांतर 
कथा को आगे बढ़ाती है ओर अधान कथा को अविच्छिन्न रखती हे, 
बद बिन्दु! कहलाती है । जैसे, र॒त्नावल्षी नाटिका में अनंगपूजा के 
अनंतर राजा की पूजा हो चुकने पर कथा समाप्त होने को थी, पर 

सागरिका विदृषक के ये वचन : 

“स्रज्ञ अस्ताचलहि उज़िघारे | 

साँक समय के समामवन में, नृप गन आए सारे॥ 

सप्ति-सम उदय होंदि उदयन सबकी आ खिन के तारे। 

चाहत हे कमलन-द्य तिहर, सेवहिं पद कमल तुम्हारे ॥” 
सहष सुनकर और राजा की ओर चाव से देखकर कहती है--“क्या 
यही वह उदयन राजा है जिसके लिये पिता ने मुझे भेजा था? 
(लंबी साँस लेकर) पराधीनता से क्षीण होने पर भी मेरा शरीर इसे 
देखकर फूल सा खिल गया ।” इस प्रकार उसके ये वचन था को 
आगे बढ़ाते हैं । 
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जैसे तेल की 4 द जल पर फैल जाती है, वैसे ही बिंदु भी प्रस- 
रित रहता है। इसीलिये इसे बिन्दु कहते हैं । 
(३) पताका--इसका लक्षण पहले लिखा जा चुरा है; जैसे रासा- 
यण में सुत्रीव की, वेणी-संहार में भीमसेन की और शक्ुन्तला में 
विदूषक की कथा । पताका नासक कथांश के नायक का अपना कोई 
भिन्न फल नहीं होता | प्रधान नायक के फल को सिद्ध करने के लिए 
ही उसकी समस्त चेष्टाएं होती हैं। गर्भ या विमशं-संधि में उसका 
निर्वाह कर दिया जाता है; जैसे सुग्रीव की राज्य-प्राप्ति | 
(४) प्रकरी--इसका वर्शान पहले हो चुका है| प्रसंगागत तथा 
एकदेशीय अर्थात्‌ छोटे छोटे वृक्ष प्रकरी कहलाते हैं; जेसे रामायण में 
रावण और जटायु का संवाद। ग्रकरी-नायक का भी कोई स्वतंत्र 
उद्देश्य नहीं होता | 
(४) कार्य--जिसके लिये सव उपायों का आरंभ किया जाय 
आर जिसकी सिद्धि के लिये सत्र सामग्री इकट्टी की गईं हो, वह कार्ये 
है; जैसे रामायण में रावण का वध अथवा रत्नावली नाटिका में 
उदयन और रत्नावती का विवाह | 
अवस्था--प्रत्येक रूपक में काय या व्यापार-शंखला की पाँच 
अवस्थाएँ होती हैं; अर्थात्‌ (१) “आरंभ- जिसमें किसी फल की प्राप्ति 
के लिये आऑत्सक्य होता है । (२) अयत्ना-- 
कार्य की अवत्याएं.. जिसमें उस फल्न की प्राप्ति के लिये शीघ्रता से 
उद्योग किया जाता है | (३) प्राप्माशा' अथवा 'प्राप्तिसंभवा--- 
जिसमें सफलता की संभावना जान पड़ी है, यद्यपि साथ ही विफ- 
लता की आशंका भी बनी रहती हे। (४) 'नियताप्ति'-.जिसमें 
सफलटा का निश्चय हो जाता है। (४) “फत्नागम--जिसमें 
सफलता आप्त हो ज्ञाती है और चहेश्य की सिद्धि के साथ ही अन्य 
समस्त वांछित फलों की आप्ति-भी हो जाती है । उदाहरण के लिये 
रत्नावली नाटिका में कुमारी रत्नावली को अंत:पुर में रखने के लिये 
संत्री योगंधरायण की उत्कंठा अथवा अशभिज्ञान-शाकुन्तल में राजा 
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दुष्यंत की शकुन्तला को देखने की उत्कंठा. जो काये के आरम्भ की 
अवस्था है। रज्लावली में दशेन का कोई दूसरा उपाय न देखकर 
रन्नावली का वत्सराज उदयन का चित्र-लेखन ओर शाकुन्तल में राजा 
दुष्यंत की पुनः मिलने का उपाय निकालने के लिये उत्सुकता “प्रयत्न 
अवस्था के अंतर्गत है। रज्नावली में सागरिका का छुदूम वेश-घारण 
ओर अभिसरण सफलतः आ्राप्त करने के उपाय हैँ; पर साथ ही भेद 
खुल जाने को आशंका भी वत्तेमान है । इसी प्रकार शाझहुन्तल में 
दुबोसा के शाप की कथा तथा उनका प्रसन्न हाकर उसकी शांति की 
अवधि बताना प्राप्त्याशा' अवस्था है। रह्नावली में राजा का यह 
सममक लेना कि बिना वासवदत्ता को प्रसन्न किए में सफल्न-मनोरथ 
नहीं हो सकता तथा शाकुन्तल में घीवर से राजा का झुँदरी पाना 
धनियताधिः है। अंत में उदयन का रल्लावली को ग्राप्त करना ओर 
टुष्यंत का शहुन्तला से मिल्लाप दो जाना फनागम! हे । है 

ये तो कायें की पाँच अवस्थाएँ हुईं जिनका रूपकों में होना 
आवश्यक है। प्रायः इंस बात पर भी विचार फ़िया जाता है कि 
काये की क्रिस अवस्था में रूक का कितना अंश काम में लांया गया 
है| साधारणतः सुव्यत्रस्थित वस्तुवाले रूपक वे ही समझे जाते हैं 
जिनमें ग्राप्त्याशा अवस्था लगभग मध्य में आतो है | पहले का आधा 
अंश आरंभ तथा अयन्न में ओर पिछला आधा अंश नियताप्रि तथा 
फल्ञाग़म में त्रयुक्त किया जाता है | 

संधि--ऊपर पाँच अर्थ-प्रकृतियों ओर पाँच अवस्थाओं का वर्णन 
हो चुका है। कथात्मक पूर्वाक्त पाँच अवस्थाओं के योग से अर्थे-प्र कू- 
नाटक-रचना की संधियाँ पियों के रूप में विस्वारी कथानऊ के पाँच अंश 

दो जाते हैँ | एक ही प्रधान प्रयोजन के साधक 

उन कथाओं का सध्यवतती किसी एक अ्रयोजन के साथ सेम्बन्ध होने 
को संधि” कहते हैं। अतः ये पाँच प्रकार को होती हैं-- 

( क ) मुख-संधि--प्रारंभ नामक अवस्था के साथ संयोग होने से 
जहाँ अनेक अर्था और रखों के व्यंजक वीज' (अथ-प्रकृति) की उत्पत्ति 
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हो वद 'मुख-संधिः है | पहले कद्दा जा चुका है कि व्यापार-शखला 
में आरम्म' उस अवस्था का नाम है जिसमें फल को प्राप्ति के लिये 
ओऔत्सुक्य होता है; और “बीज” उस अर्थ-प्रकृति को कहते हैं जिसमें 
संकेत रूप से स्वाथ-निदिष्ट कथाभाग सुख्य प्रयोजन की सिद्धि के लिये 
क्रमशः विस्तृत होता है |इसी अकार 'ुख-संधि' में ये दोनों बातें 
अर्थात्‌ प्रारम्म अवस्था और बीज अथ-प्रकृति का संयोग होकर अनेक 
अथे और रस व्यंजित होते हैं । अवस्थाएँ तो कार्ये अर्थात्‌ व्यापार- 
अंखला की भिन्न-भिन्न स्थितियों की द्योतक हैं; अर्थ-प्रकृतियाँ कथावस्तु 
के तत्त्वों की सूचक हैं; ओर संधियाँ नाटक-रचना के विभागों का 
निदर्शन करती हैं | तीनों बातें एक द्वी अथे की सिद्धि करती हैं; पर 
तीनों के नामकरण ओर विवेचन तीन दृष्टरियों से किए गए हैं--एक 
में काये का, दूसरे में वस्तु का और तीसरे में नाटक-रचना का ध्यान 
रखा गया है । रल्लावली नाटिका में 'प्रारम्भ' अवस्था कुमारी रल्नावली 
को अंतःपुर में रखने के लिये योगंघरायण की उत्कंठा, बीज अथ- 
अकृति यौगंघरायण का व्यापार और 'झुख-संधि' नाटक के आरम्भ 
से लेकर दूसरे अंक के उस स्थान तक होती है जहाँ कुमारी रज्लावली 
राजा का चित्र अंकित करने का निश्चय करती है। इसी प्रकार 
अभिज्ञान-शाकुन्तल में प्रथम अंक से आरम्भ होकर दूसरे अंक के 
उस स्थान तक, जहाँ सेनापति चला जाता हे, 'मुख-संधि' है। मुख- 
संधि के नीचे लिखे १२ अंग माने गए हैं-- 

(१ ) उपक्षेप--बीज का न्यास अथात्‌ बीज के खमान सूक्ष्म 
प्रस्तुत इतिवृत्ति की सूचना का संक्षेप में निर्देश; जैसे, रल्लावली में 
नेपथ्य से यह कथन--- 

४टपन जलनिधि-मध्य सों अर दिगंत सों लाय | 
मनचाही अनुकूल बिघि, छुन महँ देत मिलाब ॥” 

(२) परिकर या परिक्रिया--बीज की वृद्धि अर्थात्‌ अस्तुत सूक्षम 
इतिवृत्ति का विषय-विस्तार; जैसे, रज्नावली में यौगंधरायण का वह 
कथन जो बीज अथर-प्रकृति के वर्णन में दिया गया है । 
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(३ ) परिन्यास--बीज्ञ की निष्पत्ति या सिद्धि अर्थात्‌ उस वर्ण- 
नीय विषय का निश्चय के रूप में प्रकट करना; जेंसे, रल्लावली में 
च#/डहत्ल्य का यह वचन-- 

“यद्यपि स्वामिहिं के हित-कारन मैंने सर यह काज कियो है। 
देखहु तौ यह भाग की बात, सुदेव ने आय सहाय दियो हे ॥ 
सिद्धडु होयगो, संसय नाहिं, सदा निहचे मन माँह लियों है | 
तौहू कियो अपने चित सों, यह सोच डरे सत्र काल हियो है |? 

(४ ) विज्ञोमन--ग़ुण-कथन; जैसे, रज्नावल्ली में वैतालिक का 
सागरिका के विल्लोभन के लिये उदयन के गुर्णों का वर्णन; यथा-- 

“सूरज अस्ताचलईि सिघारे | 

साॉम समय के समा-मवन में नुपगन आए, सारे | 
ससि-सम उदय होहिं उदयन संवकी आखिन के तारे। 
चाहत है कमलन-द्यतिहर, सेवहिं पद-कमल तुम्हारे ॥” 

(४ ) युक्ति--प्रयोजनों का सम्यक्‌ निर्णय; जैसे, रज्नावली में 
योगंघरायण का कहना--- 

“मैंने भी उस कन्या को बड़े गौरव से रानी को सोंगा है। यह बात 
अच्छी हुई | अब सुनने में आया है कि हमारे स्वामी का कंचुकी वामश्नव्य 
और सिंहलेश्वर का मंत्री वसुभूति भी, जो राजकन्या के खाथ आते थे, किसी 
प्रकार ड्रचतें-उतराते किनारें लगे हैं | अब वे सेनापति रुमण्वान्‌ से, जो 
कोशलपुरी जीतने गया, मिल के यहाँ आ पहुँचे हैं। ” 

(६ ) प्राप्रि--छुख का मिलना; जैसे, र॒त्नावली में सागरिक्रा का 
यह वाक्य--- ४ 

“क्या यही वह उदयन राजा है जिसके लिये पिता ने मुके भेजा था! 
पराधीनता से छ्ौण होने पर भी मेरा शरीर इसे देखकर फूल-सा खिल गया |? 

(७ ) समाधान--बीज को ऐसे रूप में पुनः प्रदर्शित करना 
जिससे वह नायक अथवा नायिका को अभिमत प्रतीत हो; जेसे, 
रल्लावली में वासवदत्ता ओर सागरिका की बातचीत का प्रसंग-- 
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“वासवदत्ता--वही तो हे वह लाल अशोक | तब मेरौ पूजा की 
सामग्रों लाओ | 

सागरिका- लीजिए, रानीजी, वह सामग्री | 

वासवदत्ता--( स्वागत ) दासियों ने बड़ी भूल की है। जिउठकी आँखों 
से बचाए रखने का बहुत उद्योग किया है, सागरिका आज उसी की दृष्टि में 
पढ़ा चाइती है | अच्छा तो अब बही कहूँ। (प्रकाश्य ) अरी सागरिका, 
आज सत्र सखियाँ तो मदन महोत्सत्र म॑ लगी हुई हैं । तू सारिका को छोड़- 
कर यहाँ क्‍यों आ गई १ जल्दी वहीं जा और पूजा की सामग्री कांचनमाला 
को दे जा। 

सागरिका--उहुत अच्छा रानीजी ! (कुछ चलके मन हद्वी मन ) सारिका 
तो सुतंगता को सॉंप ही ठी है। अब देखना चाहिए, कामदेव की पूजा यहाँ 
भी कैसी शेती है | अच्छा छिपकर देखे |” 

(८) विधान--सुख और दुःख करनेवाला प्रसंग; जैसे, मालती- 
साधव में माघव का यह कथन-- 

“निज जात समै वह फेरिं कछू सुठि ब्रीव को जो ही लखो मम ओर | 

मुख सूजंमुसी के समान लस्बों त्रिलस्वो छुव्रि घारत मंजु अथोर | 

जुग नैन गड़ाइ सनेह सनें निज चार छुने बदनीन की छोर । 

बस मानों बुकाइ सुधा-त्रिष में हिच घावल कॉान्‍्हों कठाच्छ की कोर |? 

(६ ) परिभव या परिभावना-छिसी आश्चय-जनक दृश्य को 
देखकर कुतृहल-युक्त बातों का कथन; जेंसे, रत्नावलों में सागरिका के 
ये वचन-- ु 

' “यह कया ! यह तो अपूर्व कामदेव हैं। पिता के घर तो इनका चिह्न 

हो देखा था, यहाँ तो राक्षात्‌ कामरेव उपस्थित हैं। अच्छा वहीं से इनको 
युष्पांजलि दूं [? 

(१० ) उद्भेद--बीज के रूप में छिपी हुईं बात का खुलना; 
जेसे, रब्नावर्ली में वेतालिक के नेपथ्य-कथन से सागरिका को यह 
ज्ञात होना कि कामईव के रूप में छिपे हुए ये ही राजा उदयन हैं । 


आावरन्म 
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(११ ) करण- प्रस्तुत अथे का आरंभ; जेंसे, रत्नावल्ी में 
सागरिका का कथनत-- 

“भगवान्‌ कंदप को मेरा प्रणाम | आपका दर्शन शुभदावक्र हो। जो 
देखने योग्य था, वह मैंने देखा। यह मेरे लिये अमोघ हो। ( प्रणाम 
करके ) बढ़ा आश्चर्य है कि कामदेव का दर्शन करने पर भी फिर दर्शन की 
इच्छा होती है | अच्छा जत्र तक कोई न देखे, मैं चली जाऊं | ? 

( १२ )भेद--प्रोत्साहन; जैसे, वेणीसंहार में-- 

“द्ैपदी--नाथ, मेरे अपमान से अति क्र दर होकर ब्रिना अपने शरीर का 
ध्यान रखे पराक्रम न कीजिएगा; क्योंकि ऐसा कहा है कि शत्रुओं की सेना में 
बड़ी सावधानी से जाना चाहिए | 

“भीम--संग्राम-रूपी ऐसे समुद्र के जल में विचरण करने में पांडुपुत्र बड़े 


[०] कक. 


निपुण हैं, जिसमें एक दसरे से टक्कर खाकर हाथियों के फटे सिरों से निकले 
हुए रुघिर और मजा में मिले हुए. उनके मस्तकों के भेजे रूपी कीच नें 
हए. रथों के ऊपर पैर रखकर सेना चल रही हो, बिसमें रक्तपान किए 
शुगाल अमंगल वाणी से जाजे बजा रहे हों [? 

ये बारहों अंग हमारे आचायों की सूच्धम भागोपभाग करने की 
रुषि के सूचक मात्र हैं | सब अंगों का किसी नाटक में निवाह होना 
कठिन है इसलिये यह भी कह दिया गया है कि उपक्षेप, परिकर, 
परिन्यास, युक्ति, समाधान और उद्भेद--इन छः अंगों का होना तो 
आवश्यक है, शेष छः भी रहें तो अच्छा ह्वी हे; नहीं तो इन्हीं से 
सुख-संधि का उद्देश्य सिद्ध दो जायगा | 

(ख) प्रतिमुख-संघि-- मुख-साध में दिखलाए हुए बीज का जिसमें 
कुछ लचद्य आर बुछ अलक्ष्य रीति से उद्भेद हो, अर्थात्‌ नाटकीय प्रधान - 
फल का साधक इतिवृत्त कभी गुप्त और कभी स्पष्ट हो, उसे प्रतिमुख-संधि 
कहते हैं। जेसे रत्नावली में वत्सराज और सागरिका के समागम के हेतु 
इन दोनों के पारस्परिक प्रेस को जो प्रथम अंक में सूचित कर दिया गया 
था, सुसंगता और विदृषक ने जान ल्या । यह ता उसका लक्ष्य होना 
हु आ। फिर वासवदत्ता ने चित्रवाली घटना स उसका अनमान मात्र किया; 
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इससे उसे कुछ अलक्ष्य मी कह सकते हैं। प्रतिमुख-संधि 'अयत्न! 
अवस्था और विन्दुः अर्थ-प्रकरति की कारये-शड्गुज्ा छो अग्रसर करती 
है। प्रयत्न अवस्था में फज्ञ-प्राप्ति के लिये शाघ्रता से उद्योग होता है; 
बिन्दु अथ-प्रकृति में कथा अविच्छिज्ञन रहकर आगे बढ़ती हें; तथा 
प्रतिमुख-संधि में, मुख-संधि में; दिए प्रधान फल का किंचिन्मात्र विकास 
होता हे। जैसे रत्नावली नाटिका में सागरिका का चित्र-लेखन ओर 
राजा से साज्ञात्कार होना अयत्न ओर अनंग-पूजा के अवसर पर 
सागरिका का उदयन को देखकर कामदेव सममना तथा फिर उसे 
पहचानना चोज है । इसी प्रद्धार प्रतिमुख-संधि सागरिका के चित्र-ज्ेखन 
से आरंम होकर दूसरे अर के अंत तक, जहाँ वासवद॒त्ता राजा को 
सागरिका का चित्र देखते हुए पकड़ती ओर उस पर अपना कोप अ्रकट 
करती है, समाप्त होती है । इस स।घ के १३ अंग माने गए हँ-- 

(१) विलास--आनंद देनेवाले पदार्थ की कामना; जैसे, रत्नावल्ी 
में सागरिका का यह कथन--- 

“पन धीरज घर | जिसका पाना सहज नहीं हे, उसके पाने के लिए 
इतना आग्रह क्‍यों करता है १ ,.....यद्यपि थव से मेरा हाथ कॉाँपता है, 
तो भी जैसे तैसे उनका चित्र बनाकर देखू; क्योंकि इसके सिवा देखने का और 
उपाय नहीं है |” 

(२) परिसप--पहले विद्यमान, पीछे खाई हुई या दृष्टि-नष्ट वस्तु 
की खोज; जेसे, रत्नावली में सागरिका के वचन सुनकर बाज नष्ट सा 
हो गया था, पर चित्र के मिल जाने पर राजा का यद्द वचन # “मित्र 
वह कहां हे; उसे दिखाओ, दिखाओ?”'उसका पुनरागमन कर देता है । 

(३) विधुत--अरति अथोत्‌ सुखप्रद वस्तुओं का तिरस्कार; जैसे, 
रत्नावली में सागरिका का बचन-- 

“है सखी, हटाओ इन पद्मपात्रों और मृणाल-मालाओं को | इनसे कया 
होगा ? व्यथ क्‍यों कष्ट उठाती हो १ मैं कहती जो हूँ-- | 

मन दुल॑म जन सों फेस्यों, तन महँ लाज अपार । 
ऐसो विषम सनेह करि, मरिबो ही इक सार ||” 
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(४ ) शम--अरति का लोप ; जैसे, रल्लावली में अपना चित्र 
देखकर राजा का विदूषक से कहना-- 

“हे मित्र ! कामिनी ने मेरा चित्र बनाया है। इसी से मेरे जी में 
अपने स्वरूप का अधिक आदर हुआ है। अ्रत्र मल्रा अपने चित्र को क्‍यों न 
देखू गा ? देखो-- 

लिखन समय मम चित्र पै, परे माप-कन आय | 
सो प्यरो करतल परस, रहे स्वेद से छाय ॥” 

इस पर छिपी हुईं सागरिका स्वगत कहती है -- 

“सन, धीरज घर; चंचल मत हो | तरा मनोरथ भी यहाँ तक न पहुँचा 
था 8 

साहित्य-दर्पणुकार ने इस अंग के स्थान पर “तापन” अंग का उल्लेख 
किया है, ज्लिसका अथे उपाय का अदशन या अभाव है। इसका 
उदाहरण वही पद्म दिया गया है, जो ऊपर “'विघुतः अंग में दिया है। 

(४ ) नर्म--परिदहास-वचन ; जैसे, रन्नावली में सुसंगता और 
सागरिका की यह बातचीत-- 

*सुसंगता--सली जिसके लिए तुम आई हो, वह सामने है| 

सागरिका--(असूचा से ) मैं किसके लिये आई हूँ ! 

सुसंगता--(हँसकर ) वाह क्‍या समझ गई ! और काहे के लिए! ! चित्रपट 
के लिये। लेती क्‍यों नहीं उसे १ ? 

( ६) द्यति या नर्मग्यति--परिद्दास से उत्पन्न आनन्द अथवा दोष 
छिपानेवाला परिदास; जेसे, रल्लावली में सुसंगता के यद्द कद्दने पर कि 
“प्यारी सखी, तू बड़ी निठ्धुर है । मद्दाराज तेरी इतनी खातिर करते 
हैं, तो भी तू असन्न नहीं होती ।” सागरिका भौंह चढ्ाकर कहती है-- 

अब भी तू चुप नहीं रहती, सुसंगता ।?” 

( ७ ) अगमन--छत्तर-प्रत्युत्तर के उत्कृष्ट बचन; जेसे, रल्लावली 
में चित्र मिलने पर राजा ओर विदूषक की यह बातचीत-- 

“विदूषक--हे मित्र, तुम ,बड़े भाग्यशाली हो | 

राजा--मित्र, यह क्‍या ! 
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विदुधक--वहीं हे जिसकी वात चल रहो थो। चित्रपट में आप हो 
का चित्र है| नहीं तो कामरेव के वहाने और किसका चित्र खिंच सकता था । 
राजा--(६र्ष से द्वाथ बढ़ाकर ) मित्र, दिखाओ | 
विदूषद--ठुम्हें न दिखाऊँगा, क्योंकि वह कामिनी भी इसमें चित्रित 
है| दिना इनाम के ऐसा कन्वारत्न दिखाया नहीं जा सकता । 
राबा--(हार उतारकर देता है ओर चित्रपठ देखता है। फिर विस्मव से ) 
कमल केंपावत खेल सों, हिंत चित अधिक जनाव । 
चित्र लिखी सी हंसिनी, मानस पैठत घाय || 
(सुसंगता और सागरिका का ग्रवेश) 
सुठंगता--मैना तो हाथ न आई, अब बस कदलीकुज से चित्रपट उड़ा 
लाती हूँ | 
सागरिका--सखी, ऐसा ही कर | 
विदूषक--हे मित्र, इस कन्वयारत्न को अवनत-मुख करके क्‍यों चित्रित 
किया है ! 
सुसंगता--( छुनकर ) सखी, वसतक बात करता है, इससे महाराज भी 
निश्चय यहीं हैं। अ्रच्छा कदलीकुझ से छिपकर उुनती हूँ। देखें क्या 
आते करते हैं | 
राजा--मित्र, देखेा। 
कमल कँपावत खेल सों, हित चित अधिक जनाय | 
चित्र लिखो सी हसिनी, मानस पैठत धाय ॥ 
सुसंगता-- सखी बढ़ी भाग्यवती हो । देखो तुम्हारा प्यारा तुम्हारा ही 
'बर्णन करता है । ह 
सागरिका--( लज्जा से ) सखी, क्यों हंसी उड़ाती हो ! इस तरह मेरो 
इलकाई न करो | 
विदूषफ -( राजा को उ गली लगाकर ) सुनते हो, इस कम्यारत्न का मुह 
चित्र में अवनत क्‍यों हे ! 
राजा--मैना ही तो सब सुना गई हे। 
सुरंगता--सखी, मैना आपका सब परिचय दे गई। 
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विदृषक--इससे आपकी आँखें को छुख होता है या नहीं 
सागरिका--न जाने इसके मुख से क्या निकले | सत्य, सत्य, इस समय 
मैं मृत्यु और जीवन दोनों के बीच में हूँ | 
राजा-मित्र, छुख होता है, य पूछा | देखा-- 
अति कष्ट से याके उरूनि को छाड्डि पड़ी मन दोठि नितंतब्र पे जाई । 
इठि तासों निहारि के छीन कटी च्रिवली की तरंगनि मध्य समाई॥ 
पुनि धीरेहि घीरहि लाघि सोंऊ, कुच त॒ग पै जाइ के कीन्हीं चढ़ाई | 
अब प्यासी सी हों जल-विन्द भरी अंखियानि सों जाइ के आँख लगाई ॥| 
(८) निरोध-- हितरोघ अथांत्‌ हितकर वस्तु की प्राप्ति में रुकावट | 
साहित्यदर्षण में इसके स्थान में विरोध--( दुःख-प्राप्ति ) है । जेसे 
रल्लाचली में विदवक के यह कहने पर कि “यह दसरो वासवदचा हे। 
राजा अ्रम में पड़कर सागरिका का हाथ छोड़ देता है और कहता हे-- 
*दुर पगली, भाग्यवश रत्नावली सी कांतिवाली वह मिली थी। अ्रभी 
उसे कठ में डालना ही चाहता था कि इतने में वह हाथ से छूट गई । 
साहित्यदपेण में विरोध का उदाहरण चंडकाशिक के अन्तर्गत 
राजा का यह वचन हे-- 
“अंघे की तरह मैंने विना विचारे घधकती हुई आग पर पैर रख दिया ।” 
(६ ) पयु पासन--कद्ध का अनुनय ; जेंसे, रत्नावली में वासवदत्ता 
के कुपित होने पर राजा उदयन कहता हे-- 
“देवी, प्रसन्न हो | कोप न करो | मेरा कुछ देाष नहीं है। तमक्े मिथ्या 
आशंका हुई है | ठम्हारे केप से मैं घबरा गया हूँ, उत्तर नहीं सूकता है।” 
(१०) पुष्प-- विशेषता-पूर्ण वचन अर्थात्‌ विशेष अनुराग उत्पन्न 
करनेवाला वचन; जेसे, रज्नावली में सागरिका के हाथों का स्पशे-सुख 
पाकर राजा कहता है-- 
“यह साह्तात्‌ लक्ष्मी हैं और इसकी हथेली पारिजात के नवदल; नहीं तो पसीने 
के बहाने इनमें से अमृत कहां से टपकता १” 
(११) उपन्यास--युक्ति-पू्ं बचन; जैसे, रज्नावली में सुसंगता 
का राजा के प्रति यह बचन--- 
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“महाराज मुझ पर ग्रसन्न हैं, यही बहुत है।। महाराज किसी तरह को 
शंका न करें| मैंने ही यह खेजञ्ज किया है। आभूषण ग्रुके नहीं चाहिए । 
मेरी सखी सागरिका मुझ पर यह कहकर अप्रसन्न दे! गई है कि तूने मेरा चित्र 
इस चित्रपट पर क्यों बनाया | आप चलकर उसे जरा मना दीजिए। इतना 
करने से ही मैं समझ लू गी कि महाराज मुझ पर बहुत प्रसन्‍न हैं |” 

( १२ ) वशञ्ञअ--सम्मुख निष्ठुर वचन; जैसे, रत्रावली में वासवदत्ता 
चित्रपट की आर निर्देश करके कददती हे-- 

“आयंपुत्र, यह दूसरी मूर्ति क्या वर्सतकजी की विद्या का फल है ??” फिर 
वह कहती हे--“आय पुत्र, इस चित्र को देखकर मेरे सिर में पीड़ा उत्पन्न हो 
गई है | अच्छा, आप प्रसन्न रहें, मैं जाती हूँ ।” 

( १३ ) वणुसंद्ार-चारों वर्णों का सम्मेलन; जैसे, महावीर- 
'चरित के तीसरे अछू का यह वाक्य-- 

“यह ऋषियों की सभा है, यह वीर युधाजित्‌ हैं, वह मंत्रियों सहित राजा 
रोमपाद हैं और यह सद्या यज्ञ करनेवाले महाराज जनक हैं । 

अभिनवगुप्ताचाये का मत है कि “वरणुसंदार' के “वर्ण” शब्द से 
नाटक के पात्र लक्षित होते हैं । अतः पात्रों के सम्मेलन को वर्णंसंहारः 
कहना चाहिए, न कि भिन्न-भिन्न जाति के लोगों का समागम | यही 
बात नाव्यद्पंण में भी मानी गई है | वे लिखते हैं कि 'पात्रोधो चसण- 
संहृतिः प्रथक प्थक रहनेवाले पात्रों का कार्याथ' मिल जाना 'वर्णु- 
संहति' हैं। अभिनय गुप्ताचायें और नाव्यदर्पंण के कर्ता, दोनों ने 
रज्नावल्ी के दूसरे अछ्ल से उदाहरण उपस्थित किया है'। रल्लावली के 
दूसरे अह्ड में राजा, विदूषक, सागरिका, सुसंगत, वासवद्त्ता और 
कांचनमाला का समागम वणुसंदारः हे । 

( ग॒ ) सर्भ-सन्धि--इसमें प्रतिमुख-सन्धि में किल्लित्‌ प्रकाशित 
हुए बीज का बार-बआर आविभोव, तिरोभाव तथा अन्वेषण होता 
रहता है | इस सन्धि में प्राप्तयाशा अवस्था और पताका अर्थ-प्रकृति 
रहती है। प्राप््याशा अवस्था में सफलता की सम्भावना के साथ 
ही साथ विफलता की आशंका भी बनी रहती है और पताका अर्थ- 
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प्रकृति में प्रधान फल का सिद्ध करनेवाला आरासमिक दृत्तांत रहता 
है। यदि इस संधि में पताका अथ्थ-प्रकृति न हो तो प्राप्त्याशा अवस्था 
भी कठिनाई से उत्पन्न की जा सकती है। छिन्तु स्मरण रखना 
चाहिए कि पताका अर्थ-प्रकृति यहाँ बैकल्पिक होती है । आ भी सकती 
है ओर नहीं भी आ सकती है | रत्नावली में गर्भ-संधि तीसरे अंक में 
दोदो हे । इस अंक को कथा जान लेने से इस संधि का अभिप्राय 
स्पष्ट हो जायगा | कथा इस प्रकार हे-- 

राजा उदयन सागरिका के विरह में अत्यंत दुखी होता है। विदू- 
षक यह उपाय करना है कि सागरिका वासवदत्ता के वेश में राजा 
से मिल्ते । वासवदतता को इस बात का पता चल जाता है ओर वह 
सागरिका पर पहरा बेठा देती है ओर आप ही उसके स्थान पर आ 
उपस्थित होती है | विदूषक उसे सागरिका समझकर राजा के पास 
ले जाता है ओर राजा भी उसे सागरिका सममकर बड़े प्रेम से 
डसका स्वागत करता और प्रेमपूर्ण बातें कहता है। वासवदत्ता इन 
बचनों को सुनकर मारे क्रोव के अपने को संभाल नहीं सकती और 
अकट होकर राजा पर क्रोध प्रदर्शित करती है तथा उसी दशा मेँ 
वहाँ से चली जाती है। उघर सागरिका किसी प्रकार पहरेदारों 
की आँख बचाकर निकल भागती है और वासवदत्ता का वेश घारण 
किए हुए अशोक वृक्ष की ओर जातती हे। उसे यह जानकर बढ़ी 
वलानि होती हे कि वासवदत्ता पर मेरा सब भेद खुल गया। अत- 
एवं बह फॉँसी लगाकर अपने प्राण दे देना चाहती हे। रानी बासब- 
दत्ता के चले जाने पर राजा उद्यन को यदद आशंका होती है कि 
कहीं दुखी और क्ुद्ध दोकर रानो अपने प्राण न दे दे। राजा इस 
आशंका से विचलित होकर रानी को शांत करने के लिये जाता है। 
मांगे में वासवदत्ता का रूप घरे हुए सागरिका को फाँसी लगाने का 
प्रयत्न करते देखकर उसे बचाने को दौड़ता हे; और ज्यों ही बचाकर 
उससे बात करता है, उसे विदित हो जाता हे कि यह वासवदत्ता 
नहीं, सागरिका हे। उसके आनंद का ठिकाना नहीं रहता ।. वह 
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उससे प्रेमालाप करता है। इसी बीच में रानी वासवदत्ता को 
पश्चात्ताप होता है कि मेंने व्यथ राजा को कठु बचन कहे। अतएव 
बद्द राजा को शांत करने के लिए आती है, पर सागरिका से बात 
करते हुए देखकर उसका क्रोध पुनः भड़क उठता हे। वह साग- 
रिका को लताओं से बाँधघकर ले जाती है । गज़ा रानी को समकाने 
ओर शांत करने का उद्योग करता है, पर उसकी एक नहीं चलती 
आर वह शोक-सागर की तरंगों में डबता-उत्तराता अपने शयनागार 
की ओर जाता है| 

अब यदि ग्राप्त्याशा अवस्था, पताका अर्थ-पकृति और गर्भे-संधि 
के लक्ष्यों को लेकर इस कथा पर विचार किया जाय, तो सब बातें 
स्पष्ट हो जायगी। यह वात ध्यान में- रखकर इस पर विवेचन 
करना चाहिए कि रत्नावली नाटिका में इस संधि के साथ पताका 
अर्थ-प्रकृति नहीं आती, केवल पताका-स्थानक का आविर्भाव होता है। 
गर्भ-संधि के १२ अंग माने गए हैं-- 

(१ ) अभूताहरण-- कपट वचन; जेसे, रत्नावज्ञी नाटिका के 
तीसरे अंक में कांचनसाला की वसन्‍्तक के प्रति उक्ति-- 

#तुप्त संधि-विग्रह के कार्यों में अ्मात्य से भी बढ़ गए।” 

(२ ) सार्ग--सच्चा बात कहना; जैसे, रत्नावज्ञी में राजा और 
विदृषक की यह बातचीत-- 

“विदूषक--प्यारे मित्र, आपकी जय हो। आप बड़े भाग्यवान्‌ हो। 
आपकी अ्रभिलाषा पूरी हुई | 

राजा--( इवं से ) मित्र, प्यारी सागरिका अच्छी तो है ! 

विदृषक--( गव से ) आप स्वयं देख लेंगे कि अच्छी हे या नहीं। 

राजा--( आनन्द से ) क्या प्यारी का दर्शन-लाभ भी होगा !? 

विदूषक--( अहंकार से ) जो अपनी बुद्धि से वृहस्पति को भी हराता है 
वही बरंतक जब आपका मंत्री हे तो दर्शन-लाम क्‍यों न होगा | 
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राजा--( हँसकर ) आश्चयं क्‍या हे ?!आप सब कर सकते हैं। अब 
विस्तार से कहिए, सुनने की वर्ड़ी इच्छा हे | 
( विदूषक राजा के कान में सुसंगता की कही हुईं सब बातें सुनाता हे ) 
( ३ ) रूप--वितक-युक्त वाक्य; जेसे, रज्नावल्ली में राजा का 
यह कथन--- 
“जो अपनो स्त्री के समागम का अनादर करते हैं, नई नायिकाओं पर 
उन कामियों का कैसा पक्तपात होता है | 
ताकत तिरछ्ली चकित सी नैन छिपाए लेत | 
कंठ लगाई, कुचन रस तौहूँ लेन न देत ॥ 
जाऊँ जाऊँ ही कहत कीन्हें जतन अनेक | 
ताहू पे प्वारी लगै, कामदेव तव टेक॥ 
वसंतक ने क्यों देर कर दी ! कहीं रानी वासवदत्ता तो इस भेद को नहीं 
जान गई !? 
(४ ) उदाह्मति या उदाहरण--उत्कषे-युक्त वचन; जैसे, रज्लावल्ी 
में विदूषक का यह कथन-- ह 
“४ ( ह्ष से ) आज मेरी बात सुनकर प्रिय मित्र को जैसा इष होगा, वेसा 
तो कौशांची का राज्य पाने से भी न हुआ होगा। अच्छा अ्रव चलकर यह 
शुभ संवाद सुनाऊँ।* 
(४ ) क्रम- जिसकी अभिलाषा हो, उसकी प्राप्ति अथवा किस 
'के साव का यथाथे ज्ञान प्राप्त करना; जैसे, रन्नावली में सागरिका 
की प्रतीक्षा में बेठा हुआ राजा कहता हे-- 
८ ( उत्कंठा से स्वग॒त ) प्यारी के मिलने का समव बहुत निकट आ गया 
है।न जाने तब भी क्‍यों चित्त अधिक उत्कंठित होता है |” 
मिलन समय नियरे भए, मदन ताप अधिकात | 
जैसे बरखा के दिवस, घृप अति त्रढ़ि जात || | 
विदूषक--( सुनकर ) अजी सागरिके ! देखो महाराज उत्कंठित होकर 
नुम्हारे ही लिये धीरे घीर कुछ कह रहे हैं। तुम ठहरो, मैं आगे जाकर महा- 
-राज को तुम्हारा संवाद सुनाता हूँ ।” 
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(६) संग्रह--साम-दाम-युक्त दक्ति; जेसे, रत्नावली में राजा 
का, सागरिका के ले आने पर विदूषक को साधुवाद कहकर पारि- 
तोधिक देना! 

(७ ) अज्लुमान-- किसी चिह्ृ विशेष से किसी बात का अनुमान 
करना; जैसे, रत्नावली में राजा की उक्ति-- 

“राजा--जा मूर्ख, ब्यर्थ क्यों हँसी उड़ाता है! तू ही इस अनर्थ का 
कारण है | प्वारी का मेंने दिन दिन आदर किया है; परन्तु आज वह दोष 
बन पड़ा जो पहले कमी नहीं हुआ था | उच्च श्रेम का पतन अ्रसह्म होता हे । 
इससे निश्चय हे, वह प्राण दे देगी | 

निदुघक---हें मित्र, रानीजी क्रोध में आकर क्या करेंगी, सो तो मैं ऐसा 
समझता हूँ कि सागरिका का जीना दुष्कर हे | 

(८) अधिबले--धोखा; जेसे, रत्नावल्ली में वासवदत्ता का 
सागरिका का ओर कांचनमाला का सुसंगता का वेश धारण करने के 
कारण जब विद्षर धोखे में पड़कर उन्हें राजा के पास ले जाना चाहता 
है, तब उसके पूर्व कांचनमाला कद्दती हे-- 

रानीजी, यही चित्रशाला हे। आप ठहरिए; मैं वंतक से संकेत करती हूँ। 

( ६ ) बोटक--क्रोधी का वचन; जैसे, रत्नावली में वासवद्त्ता 
कट्दती हे-- 

“उठो उठो आयंपुत्र | अब भी बनावटी चाइता का दुःख क्‍यों भोग रहे 
हो ! कांचनमाले, इस ब्राह्षण को इस लता से बॉधकर ले चल और इस 
दुविनीत छोकरी को मी आगे कर ले ।” 

(१०) उठ ग-शत्रु का डर; जेसे रत्नावली में सागरिका का 
बचनू--- 

“हा, मुझ पापिनी को इच्छा-मृत्यु मी न मिली |” 

(११ ) संभ्रम - शंका ओर त्रास। जैसे रत्नावली में वसंतक 
का वचन -- 

“यह कौन सी? रानी वासवदत्ता ! ( पुकारकर ) मित्र! बचाओ 
बचाओ; देवी वाउवदत्ता फंसी लगाकर मरती हैं (? 
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(१२ ) आक्षेप--गर्मेस्थित बीज का स्पष्ट होना; जेसे, रन्लावली 
में राजा का कहना - 

“मित्र, देवी की कृपा के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं देख पड़ता | 
डसी से हमारी आशा पूर्य होगी। अतएव यहाँ ठहरने से क्या प्रयोजन 
निकलेगा ! चलकर देवी को प्रतन्ञ करूँ |? . 

दश रूपक में ये ही १२ अंग माने गए हैं पर साहित्यदरपण में 
गर्मे-संधि के १३ अंग साने गए हैं। उसमें आत्तेप का नाम लिपि 
दिया गया है ओर 'संभ्रम” के लिये “बिद्रव” शब्द का प्रयोग है और 

प्राथेना! नामक एक अंग अधिक है | आ्थना से भाव, रति, इष और 
उत्सवों के लिये अभ्यर्थना से, है | दश रूपक में भावज्ञानमथाउपरे? 
कहकर इसका भेद के रूप में उल्लेख किया गया है जिसे घनिक ने 
अपनी टीका में “ऋमान्तर” नाम दिया है। जो लोग निवेहण संधि में 
प्रशस्ति नामक अंग नहीं मानते, वे गर्भ-संधि में १३ अंग मानते हैं। 
यदि यहाँ १३ अंग माने जाय॑ और नि्ेहण-सन्धि में प्रशस्ति नामक 
अंग भी रहे तो पाँचों संवियों के ६५ अंग हो जाते हें, किन्तु शास्त्रों 
में इनके ६४ ही अंग कह्दे गये हैं। इसा से निवेहण-सन्धि में प्रशस्ति 
न साननेवाले ही यहाँ आथनाः मानते हैं। 

(घ ) अवमश या विंमशे-सन्धि - गर्भ-सन्धि को अपेक्षा बीज 
का अधिक विस्तार होने पर उसके फल्ोन्मुख होने में जब शाप, क्रोध, 
विपत्ति या विज्ञोभन के कारण विन्न उपस्थित दोते हैं, तब विमश या 
अवमशर्श-सन्धि होती है| इसमें नियताप्ति अवस्था ओर प्रकरी अ्थ- 
भ्रकृति होती हे । किन्तु 'प्रकरी वैकल्पिक है। हो भी सकती हे ओर 
नहीं भी । रत्नावली नाटिका के चोथे अंक में, जहाँ अग्नि के कारण 
गड़बड़ मचता है वहाँ तक, यह सन्धि है। इसके १३ अंग माने गए हेँ-- 

( ? ) अपवाद - दोष का फैलना; जेसे, सुसंगता का कहना-- 

“छुसंगता--देवी उसे उज्जयिनी ले गई? यह बात फैलाकर आधा <. 
के समय न जाने वह बेचारी कहाँ हटाई गई | 
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वेदघबक--( उद्वेग सहित ) देवी ने यह बड़ा क्रर काम किया। मित्र 


अन्यथा मत सोचो, निश्चय देवी ने उसे उज्जबिनी भेजा है | 

राजा--देवी मुझ पर अप्रसच हें | 

(० ) संफेट - रोष-भरे वचन ( खिसियानी बातें ); जैसे, वेणी- 
संदार में दुयांधन का वचन - 

“अरे मीम, वृद्ध राजा ( घतराष्ट्र ) के सामने तू क्‍या अपने निंदनीय 
कार्य की प्रशंसा करता हे। अरे मूख, सुन। बीच ।समा में राजाओं के 
सामने मुझ भुवनेश्वर की आशा से तुक पशु की और तेरे भाई इस पशु 
( अबु न ) की और राजा ( युधिष्टिर ) और उन दोनों ( नकुल, सहदेव ) की 
भार्या ( द्रौपदी ) के केश खींचे गए, | उस वैर में भला बता तो सह्ठी, उन 
बेचारे राजाओं ने क्‍या विगाड़ा था जिन्हें तूने मारा है! मुकको बिना जीते 
ही इतना घमंड करता है १” 

( ३) विद्रव -- वध, बंधन आदि; जेसे, रज्लावली में वाशञ्रज्य 
का वचन | 

“राजमवन महँ आग लगी है अति ही भारी | 
शिखा जात है ताका हेम-कलस के पारी || 
छाय रही धूम सों प्रमद-कानन तदराजी | 
सजल जलद श्यामल सो अरि के करि रहथो बाजी ॥ 
भव सों कातर होय पुकारत हैं सच नारी। 
हाहकार मचो है महलन महूँ अति भारी ।॥?_ 

(४) द्रव - गुरुजनों का अपमान; जेसे, उत्तररासचरित में लव 
का बचन-- 

“मुन्द की स्त्री के दमन करने पर भी जिनका यश अखंडित हे, खर से 
लड़ने में मी जो तीन पग पीछे न इटे, डटे ही रह गए, इंद्रपुत्र बालि के वध 
में मी जिन्होंने कोशल दिखाया, जानते हो, वे बड़े हैं, वृद्ध हैं, उनके विषय में 
कुछ न कहना ही ठीक हे |” 

(४) शक्ति - विरोध का शमन; जैसे,रज्नावली में राजा का वचन -- 
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“छुल सों सपथ खाई, मधुर बनाई बात, 
एतेह पे प्यारी नह नेकु नरमाई है। 

पायन पलोठे ताके बहु बार धाव घाव, 
अर सखीगन बहु भाँति सममाई है।। 

याहि को अचंमो मोहि आवत है बार बार, 
ताहू पे तनिक नहीं प्यारी पतियाई हे। 

पाछे निज आ खिन के आँसुन सों आप घोय, 
की गलानी प्यारी आप ही बहाई हे |” 

(६ ) झति--तर्जन और उद्धंजन ( डाटना और फटकारना ) 
जैसे, वेणीसंद्ार में दुर्योधन के श्रति भीम की उक्ति - 

“अरे नरपशु, तू अपना जन्म चंन्द्रवंश में वताता हे और अब भी गदा 
धारण करता है | दुःशासन की रुघिर-मदिरा के पान से मच मुभकों अपना 
शत्रु कहता है, अमिमान से अंबा होकर भगवान्‌ विष्णु के प्रति भी अनुचित 
व्यवहार करता है और इस समय मेरे डर के मारे लड़ाई से मागकर यहाँ 
कीच में छिपा पड़ा है| 

(७ ) असद्भ- गुरुजनों का कीत्तेन; जैसे, रज्नावली में बसुमति 
का वचन-- 

“पसहामान्य विंइलपति ने महाराज को जो रक़्ावली नाम की कन्या दी, 
एक सिद्ध पुरुष ने उसके विषय में कहा था कि जो इस कन्या का वर होगा, 

वही चक्रवर्ती राजा होंगा |... ...विहलनरेश ने अपनी रज्ञावलो आपको देने 
के लिये हमारे साथ कर दी ।” 

(८ ) छलन--अपमान ; रब्रावली में राजा का वचन-- 

“हाथ | देवी ने मेरी त्रात को जरा भी न माना |? 

( £ ) व्यवसाय--अपनी शक्ति का कथन: जैसे, रज्लावलो में 
ऐंद्रजालिक की उक्ति-- 

“चन्द्र खेंचि घरती पर लारऊँ। गिरि उठाव आकाश चढ़ाऊं || 

कहिए. जज् में आग लगाऊ । दिन में आबी रात दिखाऊ ॥ 

बात अधिक अब कहा बढ़ाऊ | रुरुप्रताप सां सत्र दखाऊ ॥ 
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(१० ) विरोघन--कार्य में विन्न का ज्ञापन; जैसे, वेणीसंहार में 
युधिप्ठिर की यह चक्ति-- 

“हम्त लोगों ने भीष्म रूप महासागर पार कर लिया | द्रोण रूप भयानक 
अग्नि जैसे तैंसे शांत कर दी, कर्ण रूप विषधर भी मार डाला, शल्य भी स्वर 
चला गया | अब विजय थोड़ी ही शेष रही थी कि साइसी भीम ने अपनी बात 
से हम सब्रों के प्राणों को संशय में डाल दिया ।” 

(११ ) प्ररोचचा--भावी अर्थ-सद्धि की सूचना अथात्‌ सफलता 
के लक्षण देखकर भविष्य का श्रनुमान; जैसे, वेशीसंहार में-- 

“अत संदेह के लिये स्थान ही कहाँ हे, हे युधिष्ठिर, आपके राज्यामिषैक 
के लिये रल्-कलश भरे जायें, द्रौपदी बहुत दिनों से छोड़े हुए अपने केश- 
मुफन का उत्सव करे | क्षत्रियों के उच्छेदक परशुराम और क्रोधांध भीम के 
रख में पहुँचने पर फिर विजव में संदेह ही क्या है !” 

( १२ ) विचलन--बहकन! या पीना; जैसे, रन्नावली में यौगन्घ- 
रायण की यह उक्ति--- 

८6 ( स्व॒गत ) रानी के मरने - की कूठी खबर उड़ाई और रक्ावली ग्रात्त 
कौ | रानी राजा को अन्य स्त्री में आसक्त देख दुःखित हुईं। यद्यपि यह सब 
स्वामी के हित के लिये किया, तथापि लज्जा से सिर नहीं उठा सकता ।” 

( १३ ) आदान--कार्य का संग्रह अथात्‌ अपने अथ का साधन; 
जैसे, रल्लावली में सागरिका की यह उक्ति--- 

“मेरे भाग्य से चारों ओर आग भड़क उठी है | इसी से आज सब्र दुःख 
दूर हो जायगा [” | 

(४ ) निवेहण सन्धि--इसमें ' पूृव-कथित चागों सन्धियों में 
यथास्थान वर्णित अर्थों का अ्रघान प्रयोजन की सिद्धि के लिये 
समाद्दार हो जाता है ओर मुख्य फल्न की ग्राप्ति भी हो जाती है। 
इसमें फलागम अवस्था ओर कार्य-प्रकृति आती है। रह्लावली नाटिका 
में विमशे-सन्धि के अन्त से लेकर चौथे अइ्ू की समाप्ति तक यह 
सन्धि दोती हे | इसके १४ अक्ञ माने गए हैं-- 
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( १ ) सन्धि--बीज का आगसन (उद॒भावन) अर्थात्‌ छेड़ना; जैसे, 
रल्लावली में वसुभूति का यह कटदना-- 

“वाश्रव्य, यह तो राजपुत्री के जैसी है | 

वाअव्य-मुझे भी ऐसी ही जान पड़ती है |” 

(२) विवोध-काये का अनुसंधान या जाँच; जैसे, 
रज्लावली में--- 

“बसुभूति--वह कन्या कहाँ से आई ! 

राजा--महारानी जानती हैं। 

वासवदत्ता--आय्यंपुत्र, यौगंघरायण ने यह कहकर कि यह सागर से 
प्राप्त हुई है, झुमे इसे सौंपा था | इसी लिये इसे सागरिका कहकर बुलाया 
मया है | 

राजा. ( स्वगत )--यौगंधरावण ने सौंपा था। मुकते बिना कहे हुए 
उसने ऐसा क्‍यों किया ! 

(३ ) अथन--कार्ये का उपक्तेप, चर्चा या जिक्र; जेसे, रज्नावली 
में योगंघरायण की उक्ति-- 

देव, मैंने जो वह काम आपसे बिना कह्दे हुए किया, इसे आप ऋछुमा 
करें [” 

(४ ) निर्णय--अनुभव-ऋथन; जैसे, रज्लावली में योगंघरायण 
का कथन-- 

“( हाथ जोड़कर ) देव, सुनिए | सिंहलेश्वर की कन्या इस रक्ावली के 
विषय में एक सिद्ध पुरुष ने कहा था कि जो इसे व्यादेगा, वह चक्रवर्ती राजा 
होंगा | उसी विश्वास पर मैंने यह कन्या आपके लिये माँगी। रानी वासवदत्ता 
के मन में दुःख होने के विचार से सिंहलेश्वर ने कन्या देने से इंकार किया | 
तब मैंने सिंइलेश्वर के णस वाम्रव्य को मेजकर यह कहलाया कि रानी 
वासवदत्ता आग में जल गई हैं |?” 

(५) परिभाषण- एक दूसरे को कह सुनाना; जैसे, रज्लावली में-- 

“रक्ावली--( स्वग॒त ) मैंने महारानी का अपराध किया है। अब मुंह 
दिखाने को जी नहीं चाहता | 
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वासवदत्ता--' हाथ फैलाकर ) श्रा, अरी, निष्दुर, अब तो बंधुस्नेह 
दिखा । ( राजा से ) आव्वपृत्र, मुके अपनी निष्ठुरता पर बड़ी लजा आती 
है| आप जल्दी इसका व्रंघन खोल दें | 

राजा--( प्रसन्न होकर ) जैसी देवी की आशा | 

बाउवदत्ता -( वसुभूति ) मंत्री, यौगंधरायण के कारण ईं। में इतने दिनों 
तक रक्षावली के लिये बुरी बनी रई हूँ। उन्होंने जान वूक़कर भी कोई समा- 
चार मुझसे नहीं कहा 

( ६ ) प्रसाद - पयु पासना अर्थात्‌ कुछ कद या करके असन्न करना, 
जैस, रज्लावली में योगन्घधरायण का बचन-- 

“महाराज, आपसे न कहकर मेंने जो -किवा है, उसके लिये मुझे छमा 
हक 

(७ ) आनन्द--वांछिताप्रि या अभिलषित अर्थ की श्राप्रि; जैसे, 
रज्नावली में वासवदत्ता के ग्रति राजा का वचन - 

“देवी आपके अनुअह का कौन न आदर करे ! ( रक्ावली को ग्रहण 
करता है। )” 

(८) ससय-दुः:ख का निर्णय या दूर होना; जैसे, रल्नावली में 
वासवदत्ता का वचन -- 

“बहिन ! घीरज घर, चेत कर |” 

(६ ) कृति-लव्घाथे का निश्चय अथात्‌ लब्ध अथे के द्वारा 
शोक आदि का शमन अथवा शोकाईदि से उत्पन्न अस्थिरता का 
निवारण; जेसे, रन्नावली में राजा का यह कहना - 

“देवी, आपके अनुअह का कौन आदर न करे ! 

वासवदत्ता--श्राय॑पुत्र, रत्नावली के माता-पिता, वंघु-बांधव सब दूर देश 
में हें। आप ऐसा करें जिसमें वह उन्हें स्मरण करके उदास न हो ।” 

( १० ) भाषण - प्रतिष्ठा, मान, यश आदि की प्राप्ति अथवा साम- 
दाम आदि; जेसे, रतज्ञावली में राजा की उक्ति -- 

“विक्रम बाद्दु सों पायो समो, भुवसार की सागरिक मैं पाई। 

भूमि ससायर पाई, मिली महरानी सहोदर सों हरषाई।। 


करें | 
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जीत्यो है फ़ोसल देश, फिरी चहुँ ओर को आज हमारी दुह्ाई । 
आप सो जोग मिली पुनि आज रही कहों काकी सनेह कचाई ॥” 
( ११-१२ ) पू् भाव और उपगूहन - काये का द्शेन और अदूभ्भुत 
वस्तु की प्राप्ति या अनुभव; जेसे, रल्नावली में - 
“नौगंधरायण--( हँसकर ) रानीजओी आपने अपनी छोटी बहन को 
पहचान लिया | अब जैसा उचित समझे करें | 
वासवदत्ता - ( मुस्कराकर ) मंत्रीजी, स्पष्ट हो कह दो न कि रज्ञावली 
महाराज को दे दो ।” 
( १३ ) काव्यसंदार - वरदान-पआरप्ति; जैसे, शकुन्तज्ञा नाटक में 
कश्यप का वचन -- 
“भरता तेरो इंद्र सम, सुत जयंत उपमान। 
ु और कटा बर देहुँ तोहि, तू हो सची समान है” 
(१४ ) प्रशस्ति -आशीवाद; जैसे, रल्लावली में - 
“देवन को पति इंद्र करे बरषा मनमाई। 
भूमि रहे चोखे घानन सों निसि-दिन छाई | 
विप्र करें जप होम तोष यहि विधि देवन को | 
प्रलय प्रयंत रहे सुल संगम सजन गन को ॥| 
वज्लेप सम खलन के दुर्जय अर दुत्सह वचन । 
लोप पाय मिट जायें सच शेष होय तिनको शमना? 
कुछ शास्त्रकारों का सत है कि सल्त्रियों के अंतर्गेत उपसन्ध्रियां, 
अंतर्सधियाँ या संध्यंतर भी होते हैं। इनका उद्देश्य भी व्यापार-श् खला 
की शिथिल्नता को दूर रखकर उसे अग्रसर करना 
आर चमत्कार लाना होता है । ये अंतसंधियाँ 
२१ बतलाई गई हैं। यथा-( १) साम-अपनी अनुबृत्ति को प्रका- 
शित करनेवाला प्रिय वाक्य | (२) दान - अपने अतिनिधि-स्वरूप 
भूषणादि का समर्पण । (३) भेइ-कपट वचनों द्वारा सुददों में भेद 
डालना । ( ४) दंड-अविनय को सुन या देखकर डाटना | ( ५» 
प्रत्युत्पन्ञ मति | (६ ) वध -दुष्ट का दमन | (७ ) गोत्रस्खलित - 


संच्यंतर 
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नाम का व्यतिक्रम। (८) ओज-निन्र शक्ति के सूचक बचन। 
(६ ) घी-इष्ट के सिद्ध न हो जाने तक त्रिन्ता | ( १० ) कोघ | 
(११) साहस | (१२) भय । ( १३ ) माया | ( १४ ) संदृत्ति-- 
अपने कथन को छिपाना | (१४) श्रांति | (०६) दोत्य । 
( १७ ) हेत्ववधारण - किसी हेतु से कोई निश्चय | ( १८) स्वप्न । 
(*६ ) लेख । (२० ) मद | (२१ ) चित्र | इनमें से स्वप्न, लेख 
ओर चित्र आदि का उपयोग प्राय: देखने में आता है। 
इस प्रद्वार पाँच सन्धियों के ६४७ अज्ञ ओर २१ संध्यंतर हुए । 
इनका प्रयोग ६ निमित्तों से होता है-( १) इष्टाथे -जेसी रचना 
करनी हो, उसे पूरा करने के लिये; (२) 
संध्यंगों और संघ्यं- गोप्य-गोपन-जिस बात को गुप्त रखना हो, 
तरों का उद्देव उसे छिपाने के लिये; (३ ) प्रकाशन - जिस 
बात को प्रकट करना हो, उसे स्पष्ट करने के लिये; ( ७ ) राग -- 
भाव्रों का संचार करने के लिये; ( ४) आश्चरय-प्रयोग--चमत्कार 
लाने के लिये; और (६ ) बृत्तांत का अनुपक्ष -कथा को ऐसा विस्तार 
देने के लिये, जिससे उसमें लोगों की रुचि बनी रहे । इन्हीं छः बातों 
को लाने के लिये इन!६४ सन्ध्यंगों का, आवश्यकता के अनुसार प्रयोग 
होना चाहिए | तातलये यदी हे कि दृश्य-काव्य रचना में सन्धियाँ ओर 
उनके अद्भ इस प्रकार रखे जाये जिसमें इन छः: उद्देश्यों की 
सिद्धि हो । हे 
साहित्य-द्पंणकार का कहना है कि जेसे अद्भहीन मनुष्य क्रिसी 
काम को करने के अयोग्य होता है, वैसे हो अद्गहीन काव्य भी प्रयोग 
के योग्य नहीं होता | सन्धि के अज्ों का सम्पाइन नायक या प्रति- 
नायक को करना चाहिए | उनके अभाव में पताका-नायक इसे करे | 
हभीनहों तो कोई दूसरा ही करे। सन्धि के अक्ल प्रायः प्रधान 
पुरुषों के द्वारा प्रयोग करने के योग्य होते हैँ । उपक्तेप, परिकर 
ओर परिन्यास अज्ञों ( मुख-सन्धि ) में बीजभूत अथे बहुत थोड़ा 
रहता है | अतए्व उनका प्रयाग अप्रधान पुरुषों द्वारा हो सकता हे । 
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इन अंगों का प्रयोग रखाभिन्यक्ति के निमित्त होना चाहिए, केवल 
शासतन-पद्धति की पूर्ति करने के लिये नद्दीं। जो बृत्तान्व इतिहास 
असिद्ध होने पर भी रसामिव्यक्ति में अनावश्यक या अतिकूल द्ोते 
हों, उन्हें बिलकुल छोड़ देना या बदला देना चाहिए। मुख्य बात इतनी 
ही है कि अतिभावान्‌ कवि रसामिव्यक्ति के लिये अंगों का अयोग 
करे; केवल शास्त्र के नियमों का पालन करने अथवा इतिहांसार मोद्त 
बातों को कहने के लिये न करे | । 

ऊपर अर्थ-प्रकृतियों, अवस्थाओं ओर सन्धियों का वर्णेन दो 
चुका । यह वात ध्यान में रखनी चाहिए कि यद्यपि इनका अयोग 
भिन्न-भिन्न विचारों से किया जाता है, तथापि दीनों के पाँच-पाँच भेद 
होते हैं ओर वे एक दूसरे के सहायक या अनुकूल होते हैँ। अर्थ- 
प्रकृतियाँ वस्तु के तत्त्वों से,अवस्थाएँ कार्य-व्यापार से और सन्धियाँ 
रूपक-रचना के विभागों से सम्बन्ध रखती हैं । इन बातों का स्पष्टी- 
करण नीचे लिखा सारिणी से हो जायगा-- 
वस्तु तत्त्व या अ्थ-प्रकृति कार्ये-व्यापार की अवस्था. सन्धि 


(१ ) बीज (१ ) आरम्भ (१) मुख 
(२) बिन्दु (२) प्रयत्न (२ ) प्रतिमुख 
(३) पताका (३) भ्राप्त्याशा (३ ) गर्म 
(४) पअकरी ( ४ ) नियताप्ति (४ ) विमरशे 
( ५ ) काय (४ ) फल्लागम (४ ) निवहण 


वस्तु-विन्यास में एक ओर बात ध्यान देने की है। इसमें 
कुछ बातें तो एसी होती हैं, जिनका अभिनय कफेरके दिखाना 
बस्तु के दो विभाग. पिरेयक है, जिसमें सघुर ओर उदात्त रख 
तथा भाव निरन्तर उद्दीप्र हो सकें। जो बातें 

नीरस अथवा अनुचित हों, उनका विस्तार न करके उनकी सूचना 
मात्र दे देनी चाहिए। जिनका विस्तार किया जाना चाहिए उन्हें दृश्य! 
ओर जिनकी केवल सूचना देनी चाहिए उन्हें 'सूच्य' कद्दा जाता है । 
सूच्य विषयों में क्षम्बी यात्रा, वध, स॒त्यु, युद्ध, राज्य या देश का 
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विप्लव, नगर आदि का घेरा डालना, भोजन, स्नान, चुम्बन, अनुलेपन 
कपड़ा पहनना आदि हैं, परन्तु इस नियम का कहीं-कहीं पालन नहीं 
हुआ है; जैस भास ने सृत्यु दिखाई है और राजशेखर ने विवाह-कत्य 
दिखाया है। एक नियम यह भी है कि अधिकारी का वध नहीं दिखाना 
चाहिए | जहाँ तक हो सके, नायक या नायिका की मृत्यु नहीं दिखानी 
चाहिए ओर न उसकी सूचना ही देनी चाहिए। केवल एक अवस्था 
में यद्द बात दृश्य या सूच्य वस्तु के अन्तर्गत आ सकती है, जब कि 
अत पुरुष या खत्री पुन: जीवित हो उठे । हमारे यहां नाटकों का उद्देश्य 
अथ, घम या काम की ग्राप्ति है; अथात्‌ नाठक में यह दिखाना 
चाहिए कि जीवन का क्‍या आदश है ओर वह कैसा होना चाहिए। 
साथ ही वह सामाजिकों को आनन्द देनेवाला भी होना चाहिए। 
यही मुख्य कारण है कि हमारे यहाँ श्रायः करुण नाटकों का अभाव 
है। उरुमंग नाटक में दुर्याधन की स॒त्यु दिखलाने के कारण उसको 
कुछ लोग करुणु कह सकते हैं, पर ऐसा सिद्धान्त स्थिर करने में इस 
चात का ध्यान नहीं रखा जाता कि दुष्टों को दरड और सज्जनों का 
उपकार ही हिन्दुओं के जीवन-सम्बन्धी सब व्यापारों का अन्तिम फल 
माना जाता हे। यूरोप के नाटकों में यूनानी नाट्य-कला का अभाव 
प्रत्यक्ष देखने में आता दे । यूनानी करुण नाटकों ( 77०४००४०५ ) का 
उद्देश्य मानत्रीय व्यापारों का ऐपघा चित्र उपस्थित करना हे जिसमें 
प्रतिकूल स्थिति या भाग्य का विरोध मरसक दिखाया जाय, चाहे इस 

अयल्न का केसा ही आधिदेविक या मानषिक विरोध क्‍यों न उपस्थित 
हो ओर चाहे अन्त में उसका परिणाम सवनाश ही क्यों न हो | उनमें 
मानवीय उद्योग की महत्ता का चित्र उपत्थित करना द्वी एकमात्र उद्देश्य 
माना गया है । हिन्दुओं के विचार में भाग्य मनुष्य से अलग नहीं हे 

वह मनुष्य के घूव-जन्म के कर्मो का फल मात्र है। यदि किसी ने 
यूबे-जन्म में बुरे कम किए हैं, तो इस जन्म में वह उनका फल्न सोगेगा 

उसमें वह किसी अवस्था में बच नहीं सकता। रूपकों के उद्देश्य को 
ज्यान में रखकर विचार करने से यह स्पष्ट बिदित हो जायगा कि जिन 


वस्तु का विन्यास ७६ 


बातों का अभिनय करना या सूचना देना भी मना किया गया है वे 
ऐसी हैं जिन्हें शिष्ट समाज अनुचित और कला की दृष्टि से निन्दनीय 
सममता है। इन्हीं रिद्धान्तों में विरोध होने के कारण यूरोपीय और 
भारतीय नाटकों में वड़ा भेद है | भारतीय तो केवल आनन्द के लिये 
नाटक देखकर और उससे शिक्षा ग्रहण करके जाबन के आदश की 
महत्ता सममते हैं; पर यूरोपीय यह जानना चाहते हैं कि सामाजिक 
जीवन कैसा है। साधारणतः जीवन दुःखमय और सुखमय दोनों 
होता है; अतएव वहाँ करुण ( 77227० / और हास्य ( ०००४ ) दोनों 
अकार के नाटक होते हैं। भारतवर्ष में अब तक लोग करुण नाटकों को 
देखना नहीं चाहते। जो नाटक-मंडलियाँ ऐसे नाटकों का अभिनय 
करती हैं, उन्‍हें लाभ नहीं होता! करुण नाटकों में केवल यही 
विशेषता द्योती हे कि उनका प्रभाव दुःखदायक दोने के कारण द्वास्य 
नाटकों की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। 
ऐसी बातें, जो दृश्य वस्तु के अन्तर्गत आ सकती हैं, अंकों में 
दिखलानी चाहिए; पर इस बात का यान रखना चाहिए कि उसमें 
अद एक दिन से अधिक की घटनाओं का समावेश 
न हो । यदि यद्द न हो सकता हो, तो उन्हें इस 
अकार से संक्षिप्त करना चाहिए कि बे काव्य के सं!घ्रत को नष्ट न कर 
सके । साथ ही अंकों को असंबद्ध न होने देना चाहिए। रचना इस 
प्रकार करनी चाहिए, जिसमें एक घटना दूसरी घटना से साधारणत: 
निकलती हुई जान पड़े । अंकों में वस्तु-विन्यास सम्यक्‌ रोति से होना 
चाहिए । जहाँ कहीं किसी अंक में किसी काय की समाप्ति अथवा 
किसी फल की आप्नि होती जान पड़े, वहाँ कोई बात ऐसी आ जानी 
चाहिए जो कार्य-व्यापार को अग्रसर करे | परन्तु यह आवश्यक नहीं 
है और न ऐसा प्रायः देखने द्वी में आता है कि एक अंक के अनन्तर 
दूसरा अंक आ जाय ओर दोनों में ज्ञिन घटनाओं का वर्णन हो, 
उनके बीच के समय की घटनाओं का उल्लेख द्वी न हो। प्रायः दो 
अंकों के बीच में एक वर्ष तक का समय -अन्तद्विंत रहता हें। यदि 
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इससे अधिक का समय इतिहासानुमोदित हो, तो नाटककार को उसे 
घटाकर एक वर्ष या उससे कम का कर देना चाहिए। सामाजिकों को 
इस अन्तर की सूचना देने के लिये शास्रकारों ने पाँच प्रकार के दृश्यों 
का विधान किया है जिन्हें अर्थोपक्षेपक कदते 
हैं। इन्हीं के द्वारा व बातें भी प्रकट की जाती 
हैं जो सूच्य वरतुओं में गिनी जाती हैं और जिनका अभिनय करके 
दिखाना शाल्नानुमोदित नहीं है। ये पाँचों अर्थपक्षेपक इस प्रकार हैं-- 

(१ ) विष्कंभक- जो कथा पहल हो चुकी हो अथवा जो अभी 
होनेवाली हो, इसम उसकी मध्यम पात्रों द्वारा सूचना दी जाती है या 
उसका संक्षिप्त वर्णन किया जाता है। यह दो प्रकार का होता है - शुद्ध 
ओर संकर | जब एक अथवा अनेक मध्यम पात्र इसका श्रयोग करते 
हैं तब यह शुद्ध कहलाता है, और जब मध्यम तथा नीच पात्रों द्वारा 
इसका ग्रयोग होता है, तब यह सहुर कहा जाता है | शुद्ध विष्कृंमक में 
सध्यम पात्रों का भाषण या वार्तात्ञाप संस्कृत में ओर सहूर या सं॑ 
विष्कृर्मक में सध्यम तथा नीच पात्रों का ग्राऊृत में द्ोता है। शुद्ध कां 
उदाहरण मालती-माघव के पंचम अछू में कपाल-कुर्डला-कत प्रयोग 
आर संकीर्ण का रामाभिनंदई में क्षषणक और कापालिक-कत ग्रयोग है । 
नाटक के आरम्भ में केवल इसी अर्थोपक्षेपक का प्रयोग हो सकता है | 

(२) प्रवेशक - इसमें भी बीती हुईं या आगे होनेवात्ली बातों की 
सूचना नीच पात्रों द्वारा दी जाती है । यह दो अड्डों के बीच में आता 
है, अतएव पहले अछु में नहीं हो सकता । जो बातें छूट जाती हैं या 
छोड़ दी जाती हें, उन्हीं की सूचना इसके द्वारा दी जाती है। इसमें 
पात्रों की भाषा उत्कृष्ट नहीं होती । जैसे वेणी-संद्वार के चोथे अज्ल में 
दो राकसों की बातचीत है । शकुन्तल्ा नाठक में विष्कंभक और प्रवेशक 
दोनों के उदाहरण हैं। तीसरे अछु के आरम्भ में विष्कंमक द्वारा 
करव ऋषि का एक शिष्य अपने आश्रम में राजा दुष्यन्त के ठहरने 
की सूचना स सकत में देता हे ओर चौथे अछु के प्रवेशक में मछुए 
ओर सिपादियों की बातचीत है। 


अश्थापत्षेपक 
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( ३) चूलिका--नेपथ्य से क्रिसी रहस्य की सूचना देना चूलिका 
है। जैसे मद्वीरचरित में यह सूचना दी जाती है कवि राम ने परशुराम 
को जीत लिया। रसार्णव-सुधाकर में 'खंड-चूलिका' का भी उल्लेख हे, 
जिसमें एक अंक के रंगसंच पर स्थित एक पात्र नेपथ्य में स्थित दूसरे 
पात्र से आरंभ में बात करता है; जै से, बाल-रामायण के सातवें अंक में | 

( ४ ) अंकास्य--इसमें एक अंक के अंत में उसके आगे के अंक 
में होनेवाली बातों के आरंभ की सूचना पात्रों द्वारा दी जाती है। 
जैसे महावीरचरित के दूसरे अंक के अंत में सुमंत्र वशिष्ठ, विश्वामित्र 
ओर परशुराम के आने की सूचना देता है ओर तीसरे अंक का 
आरंभ इन्हीं तीनों पात्रों के प्रवेश से होता है । 

(४ ) अंकावतार--इसमें एक अंक की कथा दूसरे अंक में बराबर 
चलती रद्दतों है, केवल अंक के अंत में पात्र चाइर जाकर अगले अंक 
के आरंभ में पुन: आ जाते हैं | जैसे मालविका पिमित्र के पहले अंक के 
अन्य ओर दूसरे अंक के आरंभ में इसका प्रयोग देख पड़ता है । 

अंकास्य ओर अंकावतार में इतना ही भेद है कि अंकास्य में तो 
आगे के अंक की बातों की सूचना मात्र दी जाती है ओर अंकावतार 
में पूवे अंक के पात्र अगले अंक सें पुन: आकर उसी कार्येड्यापार 
को अग्नसर करते हैं। साहित्य-दर्पण झार ने अंकावतार का ऐसा लक्षण 
लिखा है जो अंकास्य के लक्षण से बहुत कुछ मिलता है। अतः उनको 
इन दोनों में श्रम हो जाने की आशंका हुईं। इसी से उन्होंने 
अंकास्य के स्थान पर अंकमुख” नाम का एक भिन्न अथोपक्षेपक सान- 
कर उसकी व्याख्या इस प्रकार की है--जदहाँ एक ही अंक में सच 
अंकों की अविकल सूचना दी जाय ओर जो बीजभूत अथ का सूचक 
हो, उसे अंकमुख कहते हैं। जेसे सालती-माघव के पहले अंक 
के आरंभ में कामंदकी ओर अवलोकिता ने भविष्य की सच बातों 
की सूचना दे दी है । इससे स्पष्ट है कि अंकास्य ओर अंकमुख में 
इतना द्वी भेद है कि पहले में केवल आगे के अंक को कथा सूचित 
की जाती है ओर दूसरे में संपूर्ण नाटक की । 

द्‌ 


घ्प्े रूपक-रहस्य 


केशव की उ्हधा८६० में राम की यह उक्ति उनकी तेजस्विता, 
उत्साह और आत्म-सम्मान को अकट करती है - 
भगन कियो भव-घनुष साल तुमको अब साले; 
नष्ट करों विधि-सृष्ठि ईंस आसन ते चाले। 
सकल लोक संहरहु सेस सिर ते धर डारैं; 
सत्त सिंधु मिलि जाहिं होहे सब ही तन भारें 
अति अमल जोति नारायणी कह केशव बुमि जाय बर | 
भगुनंद सेमारु कुठार मैं कियो सरासन-युक्त सर ॥ 
[ रामचंद्रिका ] 
देखते ही सुदर लगना मधुरता का गुण हे। वीर-चरित में 
॥रास की रमणीय मूर्ति देखते द्वी क्रोधाविष्ट परशुराम के हृदय में यद्द 
बात बैठ गई-- 
हे राम शोमाघाम, निज गुनन बस अमिराम | 
मेरे हिए, तोहि देखि,<तव प्रीति होति बिसेखि ॥| 
[ वीर-चरित ] 
त्यागी वह है जो सत्कम के लिये अपना सर्वस्व न्योद्धावर कर 
ढे। अपनी त्वचादें डालनेवाले कण, मांस दे डालनेवाले शिवि, 
इड्ियाँ तक दे डालनेवाले दधीचि ओर प्राण तक दे डालनेवात्वे 
जीमूत-बाहन इसके विर्यात उदाहरण हैं | कहा भी है-- 
त्वचा कण ने, मांस शिवि, जीमृुतवाइन प्रान। 
मुनि द्धाचि ने श्रस्थि दी, देते क्‍या न महान || 
दक्त वह है जो इष्ट काये शीघ्र कर डाले। रामचंद्रिका का नीचे. 
दिखा पद्म राम की दक्षता का उदाहरण हे-- 
रामचंद्र कटि सों पटु बाँव्यो, लीलयेव हर को घनु॒सखाघ्यो | 
' नेकु ताहि कर-पल्‍्लव सों द्ूवै, फूल-मूल जिमि ट्ूक कर्‌यौ दर ॥ 
[ रामचंद्रिका | 
लक बोलनेवाला; जेसे, परशुराम के श्रति राम के ये 
बचन हँ-- 
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लजमदरिन पिता ऋषि-नावक थे, 
गुर शंकर हैं भगवान स्वयं । 
बल तेज कहाँ ! मुख से जों कहूँ, 
गुण जान रहा तव॒ स्व जगत्‌ | 
यह वारिघि-वेष्टित भूमि सभी, 
द्विज त्राहषण को सव अपंण की | 
तुप, घर्म, तथा सत के निधि हो, 
जग में वह कौन न ज्ञात जिसे ॥ 
| वीर-चरित ] 
प्रियमाषिता का यह अर्थ नहीं कि चाहे जेसा अवसर हो नायक 
इज्ीठी ही वाणी बोलता रहे । तात्पये इतना ही है कि वह बिना 
“कारण कटु वाक्य न कद्दे | पर जहाँ तक संभव हो, नायक कटु 
श्याक्यों को भी प्रिय आवरण से वेष्टित करे 
शुचि--जिसका मन पवित्र हो और कामादि बिकारों से दूषित 
नहो। उदाहरण के लिये रघुवंश में राम का शुपंणखा से 
कहना--- ु 
शुभे! कौन ! किसकी द्वो दारा! 
किस कारण आज यहों पग धारा ! 
निर्मय बोलो, रहुवंशी जन कौ-- 
परदारा-विमुश्ध वृत्ति हे मन की। 
क्‍ [ खुबंश ] 
रक्तलोक - ल्ोक-प्रिय, जिस पर जनता का अनुराग हो- 
गो-आझ्ण का पालनहारा। 
बीर धीर जो पुत्र तुम्हारा ॥ 
अब निज नाथ पाय औरामा । 
ग्रजा होय सब पूरन कामा ॥ 
[ वीर-चरित ] 


टू रूपक-रहस्प 


किसी युक्तियुक्त चुभती हुईं बात को प्रिय रूप में बोलनेवाला 
वाल्सी कद्दलाता हे। इनुमन्नाटक में राम की इस उक्त में यह 
शसुण भरा है - 
मुझे बाहु का विदित न चल था, न धनुष का भवदीय ) 
शिव के घनु की डोरी खींची, हे वह दोष मदीय || 
क्षमा कीजिए, परशुराम ! यह मेरा चपल- विनोद | 
बालक-नटखट से भी होता गुरूुजन को है मोद !| 
रूदवंश--उच्च कुल में उत्पन्न । नायक नीच कुल का न होना 
चाहिए | वह या तो ब्राह्मण-कुलोत्पन्न हो या राजकुलोत्पन्न । जेसे, 
वीर-चरित में रास या मालती-माधव में माधव। इस नियम के 
अनुसार कोई साधारण व्यक्ति किसी रूपक का नायक नहीं होः 
सकता | यही कारण है कि भारतीय रूपकों में नायक कोई राजवंशी: 
या जाह्मण-कुल में भी मंत्री अथवा मंत्री का पुत्र ही देखा जाता है | 
ग स्थिर - मन, वचन और कम से अपनी बात पर डटा रहनेवाला | 
जसे रामचंद्विका में राम - 
कंठ कुठार परै अच हार कि फूले असोक कि सोक समूरो | 
के चितसारी चढ़े, कि चिता, तन चंदन चचि कि पावक पूरो ॥| 
८ है ८ 0 श 
लोक में ज्ञोक बड़ो अपलोक, सु केशवदास जु होठ सु होऊ 
विप्रन के कुल को भ्गुनंदन ! सूर न सूरज के कुल कोऊ ॥ 
युवा - जवान | 
बुद्धिमान - बुद्धि से युक्त | 
अज्ञावान्‌ - विवेक के साथ काय करनेवाला। जेसे, गुरु विद्यामित्र 
चुद्ध के लिये कहते हैं -- 
मम चटसारहिं आयो तू केवल दरसावन--- 
बिन पोथिन सकल तत्त्व तू आपुद्धि छानत |- 
स्मृति-संपक्ष--जो कुछ सीखे या देखे उसे अच्छी तरह स्मरण 
रख सके । अज्ञा द्वारा किसी वस्तु का ज्ञान अदरण किया जाता है और 
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स्मृति से बह बहुत काल तक धारण किया जाता है। इसी से उसे 
धारणा-शक्ति भी कहते हैं । 
किसी कार्य के करने और उसे पूरा निभाने की प्रसन्नता-पूर्ण तथा 
अपनी शक्ति में विश्वास-युक्त उत्करट इच्छा को उत्साह कहते हैं । 
कलावान--कलाओं को जाननेवाला | प्राचीन काल में उच्चकुल 
के बालकों को पाठशालाओं में सब कलाएँ सिखाई जाती थीं | कल्लाओं 
का ज्ञान उच्च संस्कृति का उपादान सममका ज्ञाता था | 
शाख्रचछु-शासत्र की दृष्टि से देखनेवाला, शाझ््रों के अनुसार 
चलनेवाला । उदाहरण के लिये रामचंद्रिका में रामचंद्र, जो ताड़का 
के विश्वामित्र का यज्ञ संग करने पर बाण थाने हुए भी स्ली जानकर उस 
पर नहीं छोड़ते, और आततायियों को बिना खस्री-पुरुष के विचार के मार 
डालने की शाख्नाज्ञा को विश्वामित्र के मुँह से पाने पर ही उसे मारते हैं- 
भीम माँति ताड़का सुमंग लागि कने आय; 
वान तानि, राम पै न नारि जानि छाँड़ि जाय | 
विश्वामित्र -- 
कर्म करति यह घोर, विग्रन को दसहू दिशा | 
मत्त सहस गज जोर, नारी जानि न छाँड़िए ॥ 
[ रामचंद्रिका ] 
अपना अपमान न सह सकना आत्म-सम्मान की इत्ति कहलाती हे। 
शुर--बीरता के साथ-साथ जिसमें उपकार-बुद्धि और सोजन्य 
हो वह शूर कहलाता हे | 
दृढ़ - अध्यवसायी - जैसे, सत्य हरिश्चंद्र नाटक में हरिश्चंद्र - 
चंद्र 'रै सूरज टरै, टरै जगत ब्यौहार। 
पे इृढ ब्रत हरिचंद्र को, टरै न सत्य विचार ॥ 
प्रतापवान्‌ तथा विक्रमशाली पुरुष की जिस आभा से लोग अना- 
यास ही उसके सामने म्ुक जाते हैं वद्दी तेजस्विता कहलाती है । 
धार्मिक--धम में ग्रवृत्ति रखनेवाला । 
स्वभाव-मेद से नायक चार प्रकार के होते हैं-शांत, ललित, ' 
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उदात्त और उद्धत | घीरता का गुण चारों प्रकार के नायकों में होना 
चाहिए | भारतीय विचार-पद्धति के अनुसार मनुष्य का स्वभाव दृढ़ 
होना चाहिए | अतएव नायक का स्थान वद्दी पा सकता है जो अपने 
आपको वश में रख सकता हो । अधीरता स्री-सलभ गुण हे, नायक 
के लिये वह उचित नहीं है | साहित्य-सार में तीन ही प्रकार के नायक 
माने गए हैं। उद्धत नायक को उसमें स्थान नहीं दिया गया है | 

(१ ) घीरशांत नायक में नायकोचित सामान्य गुण दोते हैं। 
घनंजय के असुसार वह “द्विजादिक' होता है । धनिक ने 'द्विजादिकः 
की व्याख्या 'विप्र वशिग्सचिवादि” की है । क्षत्रिय राजा या राज- 
कुमार को छोड़कर शेष सब को द्विजादिक में गिनना चाहिए | ललित 
नायक के उपयुक्त +एछनशछ, आदि गुण-संपन्न होने पर भी विप्रादि 
घीरशांत ही गिने जायेंगे, ललित नहीं। यह धनिक की सम्मति है| 
संभवत: लालित्य के लिये राजस गुण की अ्रघानता अपेक्षित है, 
जिंसका त्राह्मणादिक में अभाव साना गया है | सात्त्विक-वृत्ति-प्रधान 
दोने के कारण वे शांत ही माने जाते हैं। मालदी-माधव में माघव 
ओर मसृच्छुकटिक में चारुदत्त घीरशांत नायक हैं - 


प्रगटित गुन द्युति सुंदर महान्‌ , 
अति मंजर मनोहर कलावान | 
उदयो इक यह जग-हय-अनंद, 
तिह उदयाचल सो बालचंद | 
[ मालती-माघव ] 


कीन्दे यश्ञ अनेक बाय मंदिर बनवाए, 
जो पुरखन बेठाय विप्र श्रुति पाठ कराए | 
मेरे मारन हित लगाय अपजस को टीका, 
नाम लेत चांडाल हाय यह्दि छुन तिन ही का | 
[ सच्छुकटिक ] 
(२) घीरल्लित नायक निर्श्चित, कत्नासक्त, सुखी और मृदुल 


पात्रों का प्रयोग पर 


स्वभाव का होता है| यह आय: राजा हुआ करता है जो अपने राज- 
काये का भार दूसरों को सौंपकर नवीन ग्रेम में लिप्त हो जाता है । 
जैसे रत्नावली में वत्सराज- 
विग्रह की चरचा न धरें रति साथ बसें सब्रकें मन माहीं। 
प्यारो वर्ंतक है जिनके, जिन्हें देखि सुरातुर सिद्ध सिह्दाहीं || 
आपनो मंजु महोत्सव देखिबे को उत्कंठित हो चितचाहीं | 
व॒त्स मह्दीपति रूप धघरै यह कामहि आवति हे सक नाहीं | 
[ रतज्ञावली ] 
(३ ) धीरोदात्त नायक शोक क्रोध आदि सनोवेगों से विचलित 
नहीं होता | इसीलिये उसे महासत्त्व कहा जाता है। वह क्षमावान्‌ , 
अति गंभीर, स्थित ओर दृद्व्त होता है | अपनी प्रशंसा वद्द अपने 
आप नहीं करता; चह गये करता है परंतु उसका गये विनय से ढका 
होता है ओर जिस काम को उठाता है उसे निभाकर छोड़ता है। 
इनमें से स्थिरता, दृढ़ता आदि गुण साभ न्‍्यतयथा अत्येक अकार के 
नायक में बताए गए हैं परंतु इनकी पराकाप्ठा धीरोदात्त नायक में 
दी देख पड़ती है । सब उच्च वृत्तियों के उ.कर्ष का ही नाम ओदात्त्य 
है। आचायों ने जीमूृतवाइन, राम, बुद्ध, युधिष्ठिर आदि की उदात्त 
नायकों में गिनती की है। नागानंद में अपने रक्त-सांस का आहद्वार 
करनेवाले गरुड़ से जीमूतवाहइन कहते हैं - 
बह रहा शिराओं में मम रक्त, 
मांस भी देह में हे शेष। 
हो पाई है न तुम्हारी तृप्ति, 
मोजन दिया गरड़ क्‍यों छोड़ !१ 
अभिषेक के लिये बुलाए गए राम को वनवास दिया गया, परंतु 
उनके मुख पर इससे कुछ भी विकार न आया । जीमूतवाइन ने पिता 
की सेवा करने के सुख के सामने राज्य-बै भव को तुच्छ समझकर ठुकरा 
दिया । बुद्ध ने जीवों के प्रति दया के कारण राज्य-त्याग करके भिक्ु 
होना स्वीकार कर लिया और अंत में करुणा-धर्म के सामने आण भी 


६७ रूपकन्रहस्य॑ 


त्याग दिए | इन उदादरणों में शांतता की द्वी प्रधानता दिखाई देती 
है। परंतु यद्दाँ शांतता साध्य नहीं हे साधन मात्र हे; अतएवं स्वभा- 
वज नहीं है। स्वभाव से शांत सामान्य नायकों में इन गुणों का होना 
उन्‍हें शांत नायक की द्वी कोटि में ला सकता हैं। राम आदि में यह 
शांतता, करुणा, विरक्ति ओर अपने सुख की उपेछ्ा कत्तेब्य-घर्म की 
पूर्ति का साधन होकर आई हैं, अतएव उदात्तता के उदाहरण हैं । 
(४ ) घीरोद्धत नायक मायावी, छुल्ी, श्रचंड, चपल, असहन- 
शील, अहंकारी शूर और रवयं अपनी प्रशंसा करनेवाला द्योता है । 
संत्रवल से कुछ का कुछ कर दिखाना माया कहलाता है। उद्धत 
नायक को अपने बल और बैनव का दर्प रहता है। रावण घीरोद्धत 
नायक का अच्छा उदादरखण है - 
महामीचु दासी सदा पाईं धोवे, प्रतीह्धार हैके कृपा सूर जोवे। 
क्षपानाथ लीन्हे रहे छुत्र जाकों, करैंगो कहा शत्र सुग्रीव ताको १ 
सका नेघमाला, शिखी पाककारी, करै कोतवाली महादंडघारी | 
पढ़े वेद ब्रह्मा सदा द्वार जाके, कहा बापुरों शत्रु सुग्रीवराके ? 
[ रामचंद्रिका | 
उद्धत नायक बहुत कम मिलते हैूँ। रावण को संभवतः किसी 
नाटककार ने भी अपने नाटक का नायक नहीं बनाया है| साहित्यसार 
में तो उद्धत नायक माना द्वी नहीं गया है। हाँ, गोण पात्रों में उद्धतता 
के लक्षण मित्रते हैं । वीर-चरित में परशुराम ने उद्धतता दिखज्ाई है-- 
क्षत्रिय की जाति सों विरोध मानि गर्महूँ को, 
पेट सन काटि खंड खंड करि डारें हैं। 
राजन के बंसन इकीस बार कोप करि, 
देश चहूँ ओर घूमि हेंरि हेरि मारे हैं। 
बैरिन के लोहू के तड़ाग में अनद मरि, 
बोरि के बुकाए निज क्रोध के अँगारे हैं। 
रक्त ही को तर्पन पितहि दीन्ह, कौन भूप 
लानत सुभाव आओ न चरित इमारे हैं।। 


पात्रों का प्रयोग ६१ 


नाटक का नायक, आदि से अंत तक, इन चार प्रकारों में से एक 
प्रकार का होना चाहिए | अन्यथा नाटकीय झखला की एकता की रक्षा 
असंभव है। हाँ, गोण पात्र में स्वभाव का परिवत्तेन दिखाया जा 
सकता है । कह्दीं वद्द ललित, कहीं शांत, कहीं उदाच और कहीं उद्धत 
हो सकता है। महावीर-चरित में -- 
विग्र अतिक्रम के तजे तब कल्यान अपार | 
नाहदीं तो अति रूसिहे मगुपति मित्र तुम्हार ॥ 
से रावण के प्रति परशुराम की धीरोदात्तता और 
जीति त्रिलोक जो गर्वित होय महेस समेत पद्दार उठावा। 
सो दसकंघर को अमिमान जो खेल सो आवत सोंह नसावा || 
ऐसहूँ हेहव के बलवान नरेख को कोपि जो मारि गिरावा | 
काटि के डार से बाह्ु इजार जो पेड़ के ट्रैठ समान बनावा | 
से राम के प्रति धीरोद्धतता प्रकट होती है; फिर - 
ब्राह्मम की अति पावन जाति ओर बंस को धर्म चरित्र उदारा। 
बुद्धि समेत पुरान औ वेंद को ज्ञान निधान समान अपारा || 
एक तऊ बहु दोष से युक्त हरथो इनकों जिन एक ही बारा | 
छेंम के काज सो विप्र की प्रीति सों तांत हरथो मइ-रोग हमारा ॥ 
से उनकी धीरशांतता प्रकट द्वोती हे | 
अगार के विचार से इन चार प्रकारों के भी चार-चार भेद होते 
हैं - अनुकूल, दक्षिण, शठ और घृष्ट । अनुकूज्न नायक एक ही नायिका 
में अनुरक्त रहता है। वह एक-पत्नी-अत द्ोता है; जेसे, उत्तर-रामचरित 
में राम - 
सुख दुख में नित एक दृदव को प्रिय विराम थल | 
सब बिधि सों अनुकूल, विसद लच्छुनमय अविचल || 
जासु सरतता सके न इरि कब॒हूँ जरठाई। 
ज्याँ ज्यों बादुत सघन सघन सुदर खुखदाई।॥ 
जो अवसर पे संकोच तज्ि- पहनत दृढ़ अनुराग खत। 
जग दुरक्षम सज्जन-प्रेम अस बड़मागी कोऊ लहदत॥ 


श्न्‌ रूपक-रहस्प 


शेष तीन भेरदों का आवार पूत्र की नायिका के प्रति नायक की 
चित्तवृत्ति है । 
दक्षिण नायक की एक से अधिक नायिकराएं अथवा पत्रनियाँ होती 
हैं। नवीन प्रेम में अनुरक्त होने पर भी वह अपने पुराने प्रेम को 
कम नहीं काता | पहली नायिका से उसका सदय व्यवहार रहता है 
आर अपनी सब ग्रेमिकाओं में वह समान प्रेस रखता है -- 
यहि सन उचित घर्म॑ वह होई । टारों आज त्रात मैं सोई | 
टारत आज बचन निज माई । कारन सकिय अनेक बनाई | 
मन लाये भिन जन-सतकारा | नहीं अधिकहु मैं उचित बिचारा || 
[ मालविकाग्निमित्र |] 


शठ5 नायक दिखाने के लिये एक ही पत्नी में अनुरक्तता दिखाता 
है, परंतु छिपे छिपे ओर नायिकाओं से भो प्रेंम करता है । अपने 
नवीन भ्रेम को वह छिपाने का प्रयज्ल करता रहता है - 
करे कंद को मंद दुचंद भई फिर दालन के उर दागती हैं। 
पदमाकर स्वाद सुधा तें सिरे मधु तें महा माघुरी जागती हैं | 
गनतो कहा एरी अनारन की ये अयूरन तें अति पागदठीहें । 
तुम बातें निसीठी कह्दौ रिस में मिसते तें मिठी हमें लागती हैं |। 
[ पद्माकर | 
घृष्ट नायक खुले खुले विश्रियाचरण करता है । अन्य अ्मिका के 
साथ की गई रति के दंत-नख-क्षतादि चिह्लों को दिखाते हुए वह लज्जित 
नहीं होता । ज्येष्ठा नायिका पर उसका पूृव॑वत्‌ प्रेम नहीं रहता - 


बरज्यौ न मानत 'हौ बार बार बरज्यौ मैं, 

कोन .काम मेरें इत भौन मैं न आइयै। 
लाज को न लेस, जग-हाँसी को न डर मन, 

हईँसत हँसत आनि बात न बनाइयै।॥ 
कबि मतिराम नित उठि कलिकानि करो, 


नित भूठी सौंहं करो नित बिसराइयै। 


पात्रों का प्रयोग & ३ 


ताकें पद लागों निसि जागि जाके उर लागे 


रें पप लागि उर आगि न लगाइवे ॥ 
[ मतिराम ] 


ये चारों भेद एक ही नायक की उत्तरोत्तर वृद्धिगत अवस्थाओं के 
भी दो सकते हैं। नायक जब तक एक ही पत्नी में अनुरक्त रहता हे 
तब तक वह अनुकूल रहता हे । अन्य किसी के प्रेमपाश में पड़ जाने 
पर पहले वह नवीन प्रेम को छिपाने का अयत्न करता है और अपनी 
ज्येष्ठा नायिका से पूर्ववतु ,्रमाचरण करता है । यहाँ तक वह दक्षिण 
रहा, पर नवीन प्रम के प्रकट दो जाने पर उसकी शाख्य-अवस्था हो 
जाती है| यदि वह कुटिल, नीचबृत्ति ओर निलेज्ज हुआ या आगे 
चलकर ऐसा हो गया तो वह अपने विप्रियाचरण के चिह्नों को छिपाता 
भी नहीं हे तथा निलेज्ज होकर ज्येष्ठा नायिका का जी दुखाता हे, 
जिससे पूर्वा-नायिका खंडिता भी कहलाती है। यह नायक की घृष्टता 
हुईं | परंतु सहृदय नायक पृथ्रो-नायिका के साथ सहानुभूति रखता 
है, उसके सपत्नीजात दुःख को सममता है और उससे पूर्ववत्‌ प्रेम 
रखता है । रत्रावलली नाटिका का नायक वत्सराज उदयन पहले अज्ु- 
कूल नायक था, क्योंकि उसका प्रम वासवदत्ता में ही केंद्रीमूत था | 
फिर जब वह सागरिका के प्रेमपाश में फैंसता है ओर उसके साथ 
विवाह कर लेता है तब वह, ज्येष्टा वासवदत्ता पर भी कनिश्ठा साग- 
रिका के दी समान प्रेम रखने के कारण, दद्िण नायक हो जाता है। 
विवाह के पूव जब तक उसका प्रेम स्वयं वासवदत्ता पर अकट नहीं 
हुआ उदयन ने उसे छिपाया जिसके कारण उतने समय तक के लिये 
उसे शठ नायक मानना चाहिए | परंतु धनिक के अनुसार यह शाज्य 
नहीं है, क्योंकि उदयन ने वासवद्त्ता की प्रसन्नता का सदेव ध्यान 
रखा | इसी प्रकार वासवदत्ता से सागरिका के प्रति अपने मुख से 
अपना प्रेम प्रकट करने के कारण वह धृष्ट भी नहीं कहा जा सकता | 
कारण वही बतलाया गया हे जो ऊपर शठता के विरुद्ध दिया गया 
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है-अर्थात्‌ नवीन ग्रेम पुराने प्रेम का विरोधी होकर नहीं आया है। 
नाटिका के अंत तक उदयन ने दात्तिण्य नहीं छोड़ा । 

चार प्रकार के नायकों के चार-चार भेद होने से नायक के सोलह 
भेद दोते हैं | नाव्याचार्य भरत ने उनके ज्येप्र, मध्यम और अधम तीन 
तीन भेद ओर माने हैं | इस अकार नायक के अड़तालीस भेद हुए। 

इन अड़तालीस के भी दिव्य, अदिव्य और दिव्यादिव्य तीन-तीन 
भेदओर माने जाते हैं। दिव्य देवता, अद्दिव्य मनुष्य और दिव्या- 
दिव्य मनुष्य का रूप धारण किऐ हुए देवता होता है। इस प्रकार 
नायक के कुल मिल्ञाकर एक सो चोवालीस भेद होते हैं । 

नायक में (१) शोभा, (२) विज्ञास, (३) साधुय, (४) गांभीये, 
जोक के लालिक गंदे: 7) स्थिरता, (8) तेज, (3) लालित्य और 

(८) ओदाय, ये आठ सात्त्विक और पौरुषेय 

गुण दोते हैं। 

(१) शोभा में दो बातें आतो हैं -नीच के प्रति घृणा और अधिक 
के प्रति सथा | 

नीचता के प्रति घृशा -शोभा का यह उपादान प्राचीन सदर्प 
रूदव शता के भाव ( ॥9067:ए ध7७:०८४४८ 40285 ) का अवशेष ह्वे | 
यह घृणा केवल दूसरों से जुगुप्सा दी नहीं कराती, बल्कि दया भी 
दिखाती है। इस घृणा का आधार ही दया है। धनिक ने दशरूपक 
की अपनी टीऋ में इसका यह उदाहरण दिया है-- 

विपुज्ञ ताइका रूप लखि, जाहि नेकु भव नाहिं। 
मारन मह तेहि नारि लखि, कछु सकुचत मन माहिं ॥ 
[ महावीर-चरित ] 

परंतु यदि ध्यान देकर देखा जाय तो यह विचिकित्सा नीच के 
प्रति नहीं वरन्‌ नीच कम के प्रति है। राम ताड़का से घृणा नहीं करते 
बल्कि उसका असथन करने, उसको मारने से घृणा करते हैं, 
क्योंकि ताइ़का स्री हे ओर खत्री पर आयुध छोड़ना वीरों के 
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अयोग्य है। स्ली अचला मानी जाती हे और; “उत्ताल” तथा “उत्पात- 
कारिणी होने पर भी वह ख्रीही हे। परंतु संभवत: रूढ़वंशता 
निबल्नता को नीचता में ही गिनतो है। पर साधारण अथे में घृणा 
शोभा का कारण नहीं हो सकती | 
अधिक के प्रति स्पघो--वढ़े हुए से बढ़ने की इच्छा | इसी गुख 
के कारण महान व्यक्तियों से बड़े-बड़े काम होते हैं 
सठ साखामृग जोरि सहाई | बाँधा सिंधु इहे प्रभुताई॥ 
नाॉघदिं खग अ्रनेक बारीसा | सूर न होहिं ते सुनु सठ कीसा ॥ 
मम भुज-सागर बलजलपूरा | जहेँ बूड़े बहु सुर नर सूरा || 
बीस पयोधि अगाघ अपारा | को अस वीर जो पाइइि पारा ॥ 
[ तुलसीदास ] 
शोभा दो प्रकार की होती है -शोयेशोभा ओर दक्षशोभा । पहली 
में बीरता की प्रधानता रहती है ओर दूसरी में ज्षिश्रकारिता तथा 
कौशल की । शौयशोभा का उदादरण - 
कोटिन्ह आयुध रावन मारे | तिल-प्रमान प्रभु॒काटि निवारें ॥ 
पुनि निज वानन्ह कीन्ह प्रहारा | स्वंदन भजि सारथो मारा॥ 
सत सत सर मारे दसमभाला |गिरि-सु गन जनु प्रत्रिस॒हिं ब्याला ॥ 
सत सर पुनि मारा उर माही | परेठ अवनि-तल सुधि कछु नाई ॥ 
ह [ तुलसीदास | 
दक्षशो भा का उदाहरण - 
कठोर जो सहख वज् का बना यथा, 
तथा बिनास था त्रिपूर दैत्य का किया | 
गुरुत्व देव-तेज से प्रलब्ध था बिसे, 
घारा महान चाप राम सामने वही | 
विश्वामित्र-- 
वृक्ष तोड़ डालता गजेंद्र-शाव ज्यों, 
तीत्र-शक्तिशील शैल-श्वंग पे यया, 
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हाथ में लिया टेक़ार घोर की तथा, 
चाप खेंच ट्रक वोर राम ने किया ॥ 

(२) विल्ञास- यह गुण नायक की चाल-ढाल को शानदार 
बनाता है | गर्वीली पैये-युक्त चाल ओर नजर तथा हँसते हुए बातें 
करना -ये तीन बातें विल्लास में आती हैं । उदाहरण - 

तृनहू सम तानिहुँ लोकनि को बल जो नहिं आँखिन के तर लावत | 

अटि उद्धत घीर गती सों मनौ अचला को चले वह घीर नवावत ॥ 

निज बालक वैसहिं मैं गिरि के सम गौरवता की छुटा छिटकावत | 
तनघारी किधों वह दर्प लसे अथवा वर-वीरता को मद आवत || 
[ उत्तररामचरित ] 

(३) साघुये वह गुण है जिसके द्वारा बड़े भारी विकार के 
लिये कारण होते हुए भी थोड़ा सा मधुर द्वी विकार होता है - 

करि शावक दंत समान झदुति मुख-पंकन और कपोलन की, 

लखि सीय-प्रभा, सुनि शत्रु ध्वनि दृढ़ बाधत जूटजटा प्रभु हैं। 

[ दशरूपक ] 

(४) गांभीय के कारण बड़ी उद्वंगबनक अवस्था में भी कोई 
विकार उत्पन्न नहीं होता माघुये में थोड़ा सा मधुर विकार होता 
है, गांभीये में विकार होता ही नहीं- 

नहिं प्रसन्न हुए अमिषैक से, मलिन वे न हुए वनवास से | 

अचलता इृढता लख राम की, सुफल लोचन दर्शन से हुए ॥ 

(४ ) स्थिरता--बिन्नों के उपस्थित होने पर भी अपने कार्य पर 
अचल डटे रहना स्थिरता का गुण है; जेसे - 

करिहों प्रायश्चित मैं, करि अपमान तुम्हार | 
पैन धर्म निज छो ड़िशँ, गहि निज हाथ इहथ्यार || 
[ महावीर-चरित | 

(६ ) तेज-प्राणों की भी उपेक्षा करके दूसरों के अपमानसूचक 
बचन या व्यापार को न सह सकना तेज कहलाता है; जैसे परशुराम 
के अपमान-सूचक वचन सुनकर लक्ष्मण का कथन--- 
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इहाँ कुम्दड़-बतिया कोड नाईीं। जो तरजनी देखि डरि जाई || 
[ ठुल्लसीदास | 

(७ ) ज्ञालित्य-प्रेम में आकृति और चेष्टा की स्वाभाविक 

मघुरता को लालित्य कद्ते हैं | यथा-- 
दीलि आँख जल ऑँचबत, तरुनि सुभाय। 
घरि खसकाइ  घइलना, भुरि मुसुकाय ॥ 
[ रहीम ] 

(८) ओदाये--भप्रिय वचन के सहित प्रा्ों तक का दान कर देने 
तथा ग़ुणवानों का उपकार करने के लिये तत्पर रहना औदाये गुर्फ 
कटद्दा जाता हे। नागानंद में अपने रक्त-मांस का आहार करनेवाले गरुड़ 
को उद्िष्ट कर जीमूतवादन कंदते हँ--- | 

बह रहा शिराओं में मम्र रक्त, मांस भी हे देह में शेष। 

हो पाई हे न तुम्हारी तृप्ति, भोजन दिया गरुड़ क्‍यों छोड़ ! 

नायक के कई सद्दायक होते हैं | पीठमदे सब में मुख्य सद्दायक 
होता है । यद्द उसका अंतरंग हा हा प्रासंगिक वस्तु-पताका का 

नायक होता है। अधिकारी नायक के सब 

जा कप उसमें दोोते हैं पर न्‍्यून मात्रा में। उसे 

कार्ये-कुशल (विचक्षण), अनुचारी ओर भक्त होना चाहिए। मालती- 

माधव में मकरंद इसका अच्छा उद्दादरण हे । कथा-वस्तु के अनुसार 

सुमोव भी पीठमदं कहा जा सकता है, यद्यपि रामायण नाटक नहीं है। 

नायक के शोष सद्दायक व्यवसायी होते हैँ | ज्यवसाय के अनुसार 
उनके विभाग इस प्रकार किए जा सकते हें- 

(१) रा गार-सद्दाय (२) अथेचिंता-सदाय, (३) घमम-सद्दाय, (४) दंड- 
सद्दाय, (५) अंतःपुर-सद्टाय और (६) संवाद-सद्दाय अथवा दूत। 

शा यार-सद्दाय में (१) बिट, (२) चेट, (२) विदूषक, (४) मालाकार 
(४) रजक, (६) तमोल्ली और (७)गंधी आदि होते हैं 

विट अधिकारी नायक का निजी सेवकक दोता है। अपने 
स्वासी का बढ़ा अक्त दोता है ओर उसे असन्न रखने के लिये उपयोगी 
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नृत, गीत, वाद्य आदि कलाओं का थोड़ा-बहुत ज्ञान रखता है। यह 
घूत्त होता है ओर संभोग विषयों में अज्ञान समम्ता जाता है, पर, 
वेशोपचार में निपुण ओर वाचाल होता है| नागानंद में शेखरक विट 
है। चेट दास को कहते हैं । 

विदूषक भी नायक का मित्र होता हे। इसका कास लोगों को 
इईँसाना है । नायक के साथ हँसी-मजाक की इसे बहुत स््रतंत्रता द्ोती 
है। इसकी वेश-भूषा, बोलचाल, आचार-व्यवह्ार सब ऐसा होता है कि 
जिसे देखते ही हँसी आ जाय | कहीं कहीं यह भी लिखा है कि 
इसे बौना, गंजा और लाल आँखों तथा लंबे दाँतोंवाला होना चाहिए । 
लालची ओर भमुक्खड़ तो यह सदा ही दिखाया जाता है। मंगड़ा 
लगाने में भी यद्द चतुर द्ोता है, परंतु नायक का इस पर बड़ा विश्वास 
दोता है ओर विट तथा चेट को.अपेक्षा उसके अधिक काम आता है। 
असल में यह बुद्धिमान ज्राह्मण होता है ओर मनोरंजन के लिये नियुक्त 
होने के कारण इसे ये सब विक्ृत व्यापार करने पड़ते है। जेसे 
रत्नावली में वसंतक ओर शाकुतल में साढज्य | 

माली, घोबी, तमोली ओर गंधी के व्यापार उनके नाम ही से 
प्रकट हैं । 

अर्थचिंता-सद्याय नाटकों कें नायक विशेषकर राजा हुआ करते हैं, 
जिन्हें अपनी अर्थ-व्यवस्था के लिये मत्री और कोषाध्यक्ष पर निर्भर 
रहना पड़ता है, परन्तु धीर-ललित नायक अथ सिद्धि के लिये सलाहकारों 
पर अबवलंबित नहीं रहता ओर घीर-शांत नायक को धन की विशेष 
चिंता ह्वी नहीं होती । 

- दण्ड-सहाय दुष्टों के दमन में सहायक होते हैं । ये सुहृद ( मित्र ) 
कुमार, आटविक ( सीमारक्षक ), सामंत ओर सैनिक आदि होते हैं । 
हे “जेल ओर अथेचिता-सहाय.राज्य-व्यवस्था के लिये नियुक्त 

| 
धर्म-सहाय अत्विगू (यज्ञ करनेवाले ), पुरोहित ( कुशगुरु ), 
तपस्वी ओर जद्धवादी ( आत्मज्ञानी ) लोग द्ोते हैं। - . 
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अंतःपुर-सद्दाय वर्षवर (दिजड़े), किरात (जंगली), मूक (गूँगा), 
चौना, स्लेच्छ, ग्वाल और शकार। राज्ञा की उपपत्नी के भाई को 
शकार कहते हैं। यह मू्खे, घमंडी, ऐश्वयेशाली और नीच कुल का 
होता है | सच्छुकटिक नाटक में शकार का उपयोग हुआ है | 
दूत किसी कार्ये की सिद्धि के लिये या संदेश लेकर भेजे जाते हैं। 
इनके तीन भेद होते हैं--नि:सृथ्टाथे, मिताथे, संदेशद्वारक। निः:सशयें 
उसे कहते हैं जो भेजनेवाले ओर जिसके पास भेजा जाय उन दोनों के 
मनोभावों को समक जाय ओर आपछह्दी उत्तर का ग्रत्युत्तर दे सके तथा 
उत्तम प्रकार से काये की सिद्धि करे | मिताथ थोड़ा द्वी बोलता है, पर 
कार्य-सिद्धि कर देता है। संदेशद्ारक उतनो द्वी वात कद्दता है, जितनी 
उससे कही जाती हे | पीठमदे और घर्मे-लसहाय उत्तम, विट और 
विदूषक सध्यम ओर चेट, शकार आदि अधम/सद्दायक समझे जाते 
हैं। दूत, अपनी कार्ये-कुशलता की मात्रा के अनुसार, तीनों में आ 
सकता है। 
नायक की ग्रिया या पत्नी को नायिका कहते हैं। आधुनिक 
(पाश्चात्य) नाट्य-शासत्र में यह आवश्यक नहीं कि नायक की प्रिया. 
ह या पत्नी द्वो नायिका हो । स्त्रियों में से जिसका 
नायिका नाटकीय कथा अवाह में श्रधान भाग दो वह 
गह्ताए्ण! के अनुसार नायिका होती है, चाह्दे वद नायक की प्रिया हो 
या कोई ओर | परंतु भारतीय नाव्य-शासत्र में नायक की प्रिया ही 
नायिका कहलाती हे । नायक के सामान्य गुण नायिका में भी होंने 
चाहिए। नाट्याचाये भरत ने अपने नाग्यशालत्र में नायिकाओं के 
चार भेद गिनाए हैं--दिव्या, नुपतिनी, कुल-खो और गणिका। परंतु 
आगे चलकर ये भेद उतने मान्य नहीं हुए | अन्य शाद्यकारों ने इस 
विषय का विवेचन ओर दी प्रकार से किया हे । सर्वेमान्य विवेचन 
नायिका के स्वकीया, परकीया और सामान्या इन तीन भेदों से आरंस 
होता है | धनंजय ने भी अपने दशरूपक में इसी का अनुसरण किया 
है। स्वकीया अपनी ओर परकीया पराईं होती हे, तथा सामान्या 
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डक प नहीं. होती । सामान्या का दूसरा नाम गणिका या 
भीहे। अमन | हे 
स्वकीया नायिका में शील, आजंबव आदि गुर होते हैं| वह 
है 'पतित्रता, चरित्रवती, लज्जावती तथा पति की 
3423 सेवा में रत होती है | उदाहरण-- 
सोमित स्ककीया गन गुन बनती -में तहाँ, 
तेरे नाम ही की एक रेंखा देखियतु हैे। 
कहे पदमाकर प्मी यों पति-प्रेम ह्ठी में, न 
पदुमिनि तो सी तिया तू ही पेखियतु हे। 
सुचुरन रूप जेसो तैसो सील सौरम है, :.. : 
याई तें तिहारो तन चघन्य लेखियतु हैं। 
- सोने में सगंधन सुगंध में सुन्यो री सोनो, 


: सोनो औ- सुगंध तो में दोनों देखियतु हे।॥ 


[पचझाकर |) 
- - थति-अ्रम के न्यूनाधिक्य के विचार से स्वकीया के दो भेद माने जाते 
हैं, ज्येष्ठा और कानष्ठा । जिस विवाहिता पत्नी पर पति का अधिक 
अम हो वह ज्येष्ठा ओर जिस पर कम हो वह कनिष्ठा कहलाती है | 
स्वकीया के वय:क्रमानुसार तीन भेद होते ईँ---मुग्धा, मध्या ओर 
प्रगल्मा । | | 
. मुस्घा नायिका वह है जिसमें नई तरुणाई आ रही हो, अरथात्त्‌ जो 
अमी अभी बाल्यावस्था से य८८ापएथा में पदापंण कर रही हो 
और पहले ही पहल कामेच्छा का अनुभव कर रही हो। वह रदि 
| से डरती है, क्रोध में भी मदु होती हे तथा बड़ी सरलता से प्रसक्ष 
की जा सकती है| उदाहरश-- | ह | 
पल पल पर पलटन लगे जाके अंग अनप। 
ऐसी इक त्रजचाल को को कहद्ि सकत सरूंप ॥ 
्््ि | ... [ पद्माकर |] 
नायिका-मेद के अंथों में झुब्बा चांयिका के दो भेदं माने गए हैं-- 
“7 ८४८ और झ्ातयौवना । जो-मुग्धा अपने यौवन के आगसन को 
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लज्षित नहीं कर पाती बह अज्ञातयोवना ओर जो लक्षित कर लेती है वह 
एएउएपह7 कहलाती है | ज्ञातयौवना के भी दो भेद माने जाते हें -- 
नवोदा ओर विश्रव्धनवोढ्ा | जिस नवविवादिता में लज्जा और 
अय अधिक होता है वह नवोढ्ा ओर जिसमें इनकी कमी दोकर 
ईविश्वास का आरंभ हो जाता है वह विश्रव्य नवोड़ा कहलाती हे | 
किन्तु ये भेद सब अंथों में नहीं रखे गए हैं। जिन्होंने नायिका-मेद का 
अधिक विस्तार करना चाह्दा है उन्हीं ने ये भेद बढ़ाए हैं | 


सध्या नायिका जवानी की सब कामनाओं से भरी हुईं ओर मोह 
( मूच्छी ) की अवस्था तक रति में समय द्ोती है।! ( घनंजय ) उसमें 
कुछ कुछ प्रगल्मता आ जाती है ओर लड्जा कुछ कम हो जाती है; जैसे- 


कामवती-- ह 
। इन दुखिया अँखियान को, सुख सिरज्योई नाहिं | 
देखे बने न देखबो, अनदेखे अकुलाहिं ॥ 

[ बिहारी ] 
केलि-मबन की देहरी, खरी बाल छ॒त्रि नौल | 
काम-कलित हिय-कौल है, लाज-कलित दृग-कोल ॥ 
ु [ मतिराम ] 
थूर्ण योवनवती-- 

चंद कैसो भाग-माल, झकुटी कमान-ऐसी, 
ु मैन कैसे पैने सर नेनन-बिलासु हे। 
नासिका सरोज-गंधवाइ से सुगंध-वाइ, 
दार॒यों से दसन, कैसो बीजुरी सो हासु दे ॥ - 
भाई ऐसी अवा-भुज, पान सो उदर अर, 
| पंकज सों पाँय गति हंस ऐसी जासु है । 
देखी है गुपाल एक गोपिका मैं देवता सी, 
सोनो सो शरीर सब सांचे कैसी बासु हे ।। 
[ केशवदास ] 
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मुग्धा में लब्जा की अधिकता और काम की न्यूनता होती है | मध्या 
में क्ज्जा और काम समान होते हैं । प्रगल्मा या प्रोढा में काम की 
अधिकता ओर त्ज्जा की कमी होती है। यद्दी तीनों में भेद सममना 
चाहिए | 
प्रगल्भा नायिका यौवन में अंघ, रति में उन्मत्त, काम-कलाओं में 
निपुण ओर नायक में सदा रत होती है ओर सुरतारंभ में ही आनंद 
में लीन होकर अचेतन हो जाती हे-- 
राम राम भूलि न कहे, करे कुलाइल घोर । 
सिख लीन्हों पिक सारकिन, अरुन-सिखा को सोर || 
[ बेनी प्रवीन | 
देखी हे गुपाल एक गोपिका अनूप रूप, 
सोनो ठत लोनी बास सौंचे ते सहाई है।॥ 
सोभा ही सुहाई अवतार घनस्याम ! कीधों, 
कीघों यह दामिनी पे कामिनी हो आई दे |॥ 
देवी कोड दानवी न मानवी न होई ऐसी, | 
मान-बिन हाव-भाव भारती पढाई है। 
केशोदास सब॒ सुख-साधन की सिद्धि यह, 
मेरे जान मैन ही सो मैन ही की जाई है।॥ 
-. [ केशवदास ] 
सध्या ओर प्रगल्भा के मान के समय घीरा, घीराधीरा और 
अधघीरा ये तीन तीन भेद ओर होते हैं । 
सध्या घीरा सहास वक्रोक्ति से, मध्या घीराधीरा आँसुओं के सद्दित 
चक्रोक्ति से और मध्या अघीरा क्रोधपूर्वक कटु वचनों से अपने अपराधी 
पति के हृदय में उसके अपराध के लिये खेद उत्पन्न कराती है । 
सध्या घीरा- | 
पीतम के संग ही उमंग्रि उड़ि जैबे को 
न एती अंग-अंगन परंद-पसियाँ दई | 
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कहे 'पदमाकरं जे आरती उतारे, चौंर 
दरें श्रम हारें पे न ऐसी सखियाँ दई।॥ 
देखि दहग द्वो ही सों न नेकहु अथेए इन 
ऐडो मोकाकुक मैं कपाक झखियाँ दई। 
कीजै कद्दा राम ! स्थाम, आनन बिलोकिवे को, 
बिरचि विरंचि न अनन्त अ्रखियाँ दई।॥ 
[ प्माकर |] 
सध्या धीराधीरा -- 
तुम क्‍यों मनुहारत हौ इमको १ इमहीं तुमको मनुहारती हें । 
तुम क्‍यों पगु घारन को कहियै १ हम रावरेई पगु धारती हैं।॥ 
पु ले कत पोछत “बनी प्रवीन, कहा अरँसुओँ इम दारती हैं। 
उपनै मुकुता नहिं सीपन तें, इम हीं अखियाँ मरि डारती हैं।| 
[ बेनी प्रवीन ] 
समध्या अघीरा -- 
कोऊ नहीं बरजे मतिराम, रहो तितहीं जितदी मन भायो। 
कादे कौ सौंहं इजार करों तुम तौ कबरहूँ अपराध न ठायो।। 
सोवन दीजे, न दीजे हमैं दुख, योंडी कहा रसवाद बढ़ायो । 
मान रहोई नहीं मनमोहन, माननो होय सो मानें मनायो || 
[_ मतिराम ] 


प्रगल्‍मा घीरा अपने क्रोध को छिपाकर बाहर से बातों से बड़ा 
आदर-सत्कार दिखाती हे, पर सुरत में उदासीन रद्दती है। प्रगल्‍मा 
धीराधीरा सध्या अधीरा की भाँति कु ओर व्यंग्य बचनों से नायक 
को खिन्न करती है ओर प्रगल्मा अघोरा कद्ध होकर उसका तजेन 
ओर ताड़न करती हे, मिडकतो है ओर शारीरिक दंड भी दे डालती है। 

प्रगल्भा घीर--- 

आवत देख लए उठि आगे हो आपुद्धि 'केशव”ः आसन दीनो | 

आपुद्धि पाँथ पखारि भत्ते जलपान को भाजन लाइ नब्ाीनो ॥ 
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बौरी बनाइ के आगे घरी सु जवबे हरि कों वर बीजन लीनो | 
बाँह गही इरि ऐसों क्द्यौ हँसिए तौ इतो अवराधन कीनो || 
ु [ केशवदास ] 
प्रगल्‍भा धीराघीरा - | 
छुबि छुलकन मरी पीक पलकन, त्यों ही 
लम-जलफन . अलकन अधिकाने च्वै। 
कहे पदमाकर!ः सुजान रूपखानि तिया, 
ताकि ताकि रही ताहि आपुद्दि अजाने हो।॥ 
परखत यात मनभावन को आावती की, 
गई चढ़ि भोंहें रहीं ऐसे उपमाने छवे। 
मानौ अरविंदन पे चंद को चढ़ाय दीनी 
मान-कमनैत बिनु रोदा की कमाने दो।॥ 
[ पद्माकर ] 
पग्रगल्मभा अधीरा - 


जाके अंग-अंग को निकाई निरखत आली, 
वारनें आनंग कीं निकाई कीजियतु है। 
कबि 'मतिराम” थाकी चाह ब्रज-नारिन कों, 
देह अँसुवान के प्रवाइ भीजियतु है॥ 
जाके बिनु देखे न परत कल तुम हूँ को, 
जाके बैंन सुनत सुधा सी पीजियतु है। 
ऐसे सुकुमार प्रिय नंद के कुमार को यों, 
फूलन के मालन की मार दीबियतु हे! | 
[ मतिराम ] 
इस प्रकार मध्या ओर प्रगल्भा के छः छः भेद हुए। इन छः छः 
भेदों के भी ज्येध्ता और कनिष्ठा दो दो भेद छोते हैं | इस प्रकार इन 


दोनों के. बारह बारह भेद होते हैं। सुग्धा एकरूप रहती है, इससे 
उसके और भेद नहीं दोते । | ह 
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प्रौढ़ा नायिका के, रति के विचार से, कुछ ग्रंथों में रतिप्रीता और 
आनंद सम्मोदिता दो भेद ओर माने गए हैं। स्वभावानुसार प्रोढ़ा 
के तीन भेद ओर कह्दे गए हैं --अन्‍्यसुरति-दु:खिता, गविता ओर 
मानवती | गविता के अंतर्भेद रूपगविता, श्रेमगविता भी होते हैं । ये 
भेद परकीया और सामानन्‍्या में भी साने जाते हैं । 
परकीया नायिका दो प्रकार की होती है -एक ऊड्ा ओर दूसरी 
अनूढ़ा । ऊढ़ा उसे कहते हैं जिसका विवाह दो गया हो | अनूढा वह 
पर है, जिसका विवाह न हुआ हो, जो कुमारी 
दी हो। प्रधान रस में ऊदा का वर्णन नहीं 
होना चाहिए, किंतु अनूढा अथांत्‌ कन्या के अनुराग का उपयोग 
अंगी ( प्रधान ) और अंग ( अग्रधान ) दोनों रसों में हो सकता ह्दे। 
उद़ा- 
गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के 
जौ लगि कछू को कद्ू भारत मने नहीं | 
कहै 'पदमाकरं परोस पिछवारन "ते 
ह द्वारन ते दौरि गुन॒ औगुन गने नहीं ॥ 
तो लाँ चलि चातुर सदेली आइ कोऊ कहूँ 
नीके कै निचोरै ताहि करत मने नहीं । 
हों तो स्याम-रंग मैं चुराइ चित चोराचोरी 
बोरत तौ बोरथौ पे निचोरत बने नहीं [| 
[ पद्माकर ] 
अनूढ़ा -- । 
गोप-सुता कह गौरि गुसाइनि, पाये परों ब्रिनती सुनि लीजे । 
दीन दयानिधि दासी के ऊपर, नेक सुचित्त दयारस भीजे | 
देहि जो ब्याहि उछाह सों मोइने, मात-पिता हू को सो मन कोने । 
सुन्दर साँवरो नन्दकुमार, वसे उरजो वह सो बर दीजे ॥ 
। छ् ह [ मतिराम ] 


नायिका भेद के म्ंथों में परकीया के छः भेद और किए गए हैं । 


श्द्ट रूपक-र ह स्य 


मध्या स्वाधीनपतिका 


आधे आधे हयनि रति, आधे हगनि सुलाज ! 
राघे आधे बचन कह्दि, सबस किए. ब्रजराज ॥ 


[ बिद्दारी ] 
प्रौढ़ा स्वाघीनपतिका 
अगराग औरै अगन, करत कछ्ू बरजी न | 
पै मेंहदी न दिवाइहों, तुमसों पगन प्रबीन ॥ 
[ प्माकर ] 


(२) वासकसज्या नायिका वह होती है जो वस्र, शज्ञारादि से 
सज-घजकर प्रसन्नतापू्वंक अपने पति के आगमन की प्रतीक्षा करती 
है. जेसे - | 

वारनि धूपि अद्भारनि धूप कै, धूम अँध्यारी पसारी महा हे; 

- आनन चंद समान उयो मदु मंद हँसी जनो बोन्ह-छुटा है। 
फैलि रही 'मतिराम”ः जहाँ तहाँ, दीपति दीपनि की परमभा है 

लाल [! तिहारे मिलाप को बाल ने आजु करी दिन में हो निसा है | 

[ मतिराम ] 

(३) बविरदोत्क॑ठिता नायिका वह है जिसका पति निश्चित समय 
के भीतर बिना अपने अपराध के न आ-सके ओर जो इसी कारण 
से खिन्न हो; जैसे - 

नम लाली चाली निसा, चटकाली घुनि कीन | 
_ रति पाली, आली ! अनत, आएं बनमाली न ॥| 
[ बिहारी ] 

(४) खंडिता नायिका - पति के शरीर पर अन्य ख्रो द्वारा किए 
छुए संभोग-चिह्ों को देखकर जो इष्थां से जल उठे उस नायिका को 
खंडिता कद्दते हैं। खंडिता नायिका का नायक घष्ट कहलाता है 
जद शक चाहिए कि नायक के धृष्ट होने से नायिका खंडिता 


पात्रों का प्रयोग १०2 


चावक लिलार, ओठ अन्जन की लीक सोहे, . 
खैए न अलीक लोक-लीक न विसारिए | 
कृषि मतिराम छाती नख-छुव जगमगै, 
डगमगे प्र सूघे मग मैं न घारिए ॥| 
कस के उधारत हो पलक पलक यार्तें, 
ु पलका पै पौढ़ि श्रम राति को निबारिए | 
अटपटे बेन ग्रुव बात न कहत बने, 
लटपटे पेंच सिर-पाग के सुघारिए | 
[_ मतिराम ] 
(५) कल्नह्ांतरिता नायिका पहले तो प्रार्थना करते हुए प्रियतम का 
निरादर कर देती है परन्तु फिर अपने इस कृत्य पर पछताती है- 
ठाढ़े मए कर जोरि कै आ-, श्रधीन हो पाँयन सीस नवायो। 
केती करी बिनती 'मतिराम पै में न कियो हठ तें मन भायों | 
देखत ही सिंगरी सजनी तुम, मेरो तो मान महामद छायो। 
रूछि गयो उठि प्रान-पियांरो, कहा दहिंए तुमहूँ न मनायो | 
[ मतिराम ] 
(६) विग्नलव्धा नायिका वह है जिसका प्रियतम (मिलने का) संकेत- 
स्थान नियत करके भी उससे मिलने न आवे ओर इच अकार जो अपना 
अपमान सममे | “##झ|ञ्झ का अथ है “ठगीगईं। उताइरण 
आई फाग खेलन शुत्रिंद सों अनंद भरी 
जाको लसे लंक मंजु . मखतूल-ताग सों। 
कहे पदमाकर तहाँ न तांहि मिलल्‍यो स्वाम, 
. --.. छिन मैं छुबीली को अनंग दह्यौ दाग सों | 
कौन करे होरी कोऊ गोरी समुझाबे कहा, 
नागरी को राग लग्यो बिष सों बिराग सों | 
कदर सी केसर कपूर लग्यो काल-सम 
। गाज सों गुलाब लग्यो अरगजा सों ॥ 


[ पह्माकर ] 
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(७) प्रोषितप्रिया नायिका वद कहलाती दे जिसका पति, किसी 
काम से, परदेश गया हो | भूत, भावी ओर वर्तमान तीन श्रकार की 
ओषित प्रिया नायिकाएं होती हैं। भूत-प्रोषितश्रिया वह है जिसका 
थघति विदेश गया हुआ हो । इसे प्रोषितपतिका कहते हैँ। भावीप्रोषित- 
प्रिया वह है जिसका पति परदेश जानेवाला हो । इसे प्रवत्स्यत्पदिका 
कहते हैं। वर्तमान ओषितश्रिया वद है जिसका पति अभी दिद्देश जा 
रहा हो । इस प्रवसत्पतिका कहते हैं । ह 

ओ,्रोषितपतिका -- 

बहू दूबरी होत क्‍यों यों जब बूमगे, सास। 
ऊतर कढ़्थौ न बाल-मुख, ऊचे न्त उसास || 


न [ मतिराम ] 
>बचृत्स्थत्वातका मर 
क्यों सहिहदें चुकुमारि वह, पहलो बिरह गुपाल | 
जब वाके चित हित, भयो, चलन लगे तब लाल || 
ह [ मतिराम ] 
अ्रसवत्यतिका -- 
लागि, गरे तें बाल के निकसे ज्यों ब्रजराज | 
दथों मोतिन सों कै दियो नैनन मारग साज | 
[ मतिराम ] 


नायिका-मेद के भ्रन्थों में कहीं-कहीं ग्रवत्स्यत्यतिका और आगत- 
पतिका नाम के भेदों को प्रथक्‌ सानकऋर नायिकाओं के १० भेद माने 
गए हैं किन्तु प्रवत्स्यत्यतिका की भाँति आगतपतिका भी ओोषित॒पतिका 
का एक भेद मात्र हे । 
हि (८) अभिसारिका नायिका वह है जो, कामार्तत होकर स्वयं 
तस्थान पर जाय अथवा श्रियतम को अपने पास बुलावे। यदि 
कं अहे- अभिसरण करेगी तो भूषणों के शब्दों को बन्द करके 
दबे पांव घू घट काढ़ूकर ज्ञायगी। वेश्या विचित्र और उज्ज्वल वेश 
घारण करके नूपुरों ओर कंकर्णों को कनकारती जायगी। दासी नशे 
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में अटपटी वातें करती हुईं, विज्ञास से प्रफुल्ल-नयन ओर बहकी 
चाल से अभिसरण करेगी। अभिसरण-स्थान श्राय: खेत, बगीचा, 
टूटा मंदिर, दूती का घर, निर्जेन स्थान, जंगल, श्मशान या नचदी-तट 
हुआ करते हैं - 
मौलसिरी मंजुल की गुजन की कु जन की, 
“मां सो घनश्याम कद्दि काम की कथये गयो | 
कहे पदमाकर अथाइन को तबजि तज्नि, 
गोपगन निज निज गेह के पये गयो। 
सोच मति कीजे ठक्कुरानी इम जानी, 
चित चंचल तिहारो चढ़ि चाह के रथे गयो | 
छीन न छुपा कर छुपाकर -मुखी तूँ, 
चल बदन छुपाकर छुपाकर अथे गयो | 
[ पद्माकर ] 
अमिसार के समय-भेद से इसके कृष्णाभिसारिका, शुक्ला- 
समिसारिका और दिवामिसारिका नामक भेद भी माने गए हैं। रात में 
ऋृष्णपक्ष की अंधेरी में अभिसार करनेवाली नायिका ऋष्णामिसारिका 
कहलाती है, इसके वस्त्राभूषण काले होते हैं जिनसे रात्रि की श्यामता 
में वह छिपी रह सके। शुक्लाभिसारिका शुक्लपक्ष में अभिसार 
करनेवाली नायिका कहलाती हे । इसके वस्तामरण उज्ज्वल होते हैं 
जिससे चाँदनी में वह लक्तित न हो सके। द्वाभिसारिका दिन सें 
अभिसार करती हे । 
स्वाधीनपतिका और वासकसब्जा की विशेषता क्रीड़ा, उज्ज्वलता 
ओर हथे हैं, ओर शेष छः अकार की नायिकाओं की विशेषता चिंता, 
निःश्वास, स्वेद, अश्रु, विवर्णता, ग्लानि तथा भूषणों का अभाव हे। 
नायिका की ये आटों अवस्थाएँ एक दूसरी से भिन्न होती हैं। 
उनमें आपस में कोई अंतर्भाव नहीं होता । समय समय पर एक 
ही नायिका की अत्येक अवस्था हो सकती है, परन्तु दो अवस्थाएँ एक 
साथ नहीं आ सकतीं | स्वाधीनपतिका वासकसज्जा नहीं हे, क्योंकि 


मालविका ने कहां-- 
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वासकसज्जा का पति उसके पास नहीं रहता। जिसका पति घर 
अआलनेत्राला हो ( वासकसउजा ), उसे यदि स्वाधीनपतिका मानें तो 
प्रोषितग्रिया को भी स्वाधीनपरतिक मानना पड़ेगा, जिसकी असंगति 
स्पष्ट है | प्रिय के समीप होने से वह विरहोत्कंठिता, ऋलहद्वांतरिता 
या विप्र्तव्घा नहीं हे । अपने पति का वह कोई. भी - अपराध नहीं 
जानती, इससे खंडिता नहीं हैं। भोगेच्छा और रवि में ग्रवृत्त होने 
के कारण वह ओषितप्रिया भी नहीं है। स्वयं पति के पास जाने 
अथवा पति को अपने पास बुलाने की उसे आवश्यकता नहीं होती, 
इससे बह अभिसारिका भी नहीं है | इसी प्रकार विरद्ोत्कंठिता भी 
ओरों से भिन्न हे। पति के आने की अवधि के बीत जाने के कारण 
बह वासकसज्जा नहीं है। ।वश्न॒ल्ब्घ का पति आने की प्रतिज्ञा 
करके भी धोखा देने के विचार से नहीं आता इसलिये वह विरहो- 
त्कंठिता ओर वासकसज्जा से भिन्न है। कलहांतरिता को अपने पति 
का अपराध ज्ञात रहता हे, पर वह खंडिता से भिन्न है; क्‍योंकि 
उसका प्रिय अनुनय करता है जिसे स्वीकार न करके वह पश्चात्ताप 
करती है | इस प्रकार घनिक ने अवस्थाओं के अनुसार इस विभाग 
की संगति दिखाई है। ह | 


परकीया की, चाहे वह ऊढ़ा हो या अनूढ़ा, इन आठ अवस्थाओं 
में से केवल तीन अवस्थाएँ हो सकती हैं। संकेत-स्थान को चलने 
से पहले वह विरहोत्क॑ठिता होती हे। विदूषक, दूती आदि के साथ 
संकेत-स्थान पर जाने से वह अमिसारिका होती है, और कदा- 
चिंत्‌ यदि उसका भश्रिय संकेत-स्थान पर न आया तो वह विप्रतब्धा 
हो जाती हे। शेष पाँच अवस्थाएँ परकीया की नहीं हो सकतीं। 
सपः्पश्या:::६ में रानी के सामने राजा की परवशता देखकर 


“देवी के सामने आपकी घीरता देख ली गई |” 
इस पर राजा ने उत्तर दिया-. 
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४ह दात्षिर्व कुलजअत प्यारी ! नावक के यतिताहइन बेच | 


इसी लिये ये यराणु हमारे बंब तुम्दारे आशाम व 
| मादजिकाग्निसित्र _ 

यहां सान्नविका खंडिता नहीं है, क्योंकि राठा का राजा के प्रति 
पहले के समान प्रेस और आदर उसके दाचिण्द का ऋतु है। रानी के 
प्रति अपना प्रेम स्वीकार करन के साथ साथ वह सात्रविका से अनुनय 
करता हे. जिससे उसके 'विमानिताः हान क्र अवसर नहीं रह जाता। 
परकीया स्वकीया के प्रति उसके पति के प्रत हा न्वंडित करती 
है। वास्तव में परकीता के संचंध से स्त्रकीया आ्ंडिता होती हैं. 
स्‍्वकीया के संचंत्र से परकीया नहीं। इली प्रकार प्रिय के 
विदेश में होने पर भी परक्रीया प्राधितनवनिका नहों होती! मिलन 
के पूत्रे देश का व्यववान परकीया और नायक के वाच सदा रहना 
है। इस कारण वह मिलन के जिये उत्सुक विरहोत्कृटिता ज्ञात्र 
हा सकती है | 

दाली, सख्री, धोविन, घर का काम-काज करनेत्ली, नोक- 
रानियाँ, पड़ासिन, मिकछुको, शित्थिनी ( चित्रादि चनानेवात्नी ) 
नायिका की दूदियाँ होती 6! कभी कभी 
नाबिका स्वर्य भी अपनी दती बन जाती है | 
ऐसी अवस्था में वह स्वर्य-दूतों कदलाती है। ना|चक के सहाबकों 
में जो गुण होते हैं वे इनके लिये भी आवश्यक हैं ! इनमें कल्ा- 
कौशल, उत्साह, स्वामिभक्ति, वित्तज्ञता ( दूसरे का अभिप्राय सममने 
की शक्ति ), तीत्र स्भरण-शक्ति, मधथुरभाषिता, नमंव्रज्ञान का ज्ञान, 
वाहृमिता आदि गुण होने चाहि< | 

सोदेय को बढ़ानेबाले स्वाधमाबिक उपादान अलंकार कहनकाते 
हैं। अलंकारों का अथे आभूषण नहीं हे ! वे प्राकतिक अदाएं होती 
हैं। अलंकार सी ओर पुरुष दोनों में हो सकते 
हैं। ऐसे अलंकार जो स्वी-पुरुषों में ममान 
होते हैं अंगत और अयत्नज कदनत्ञाते हैँ | स्वभावज अलंकार ख्ियों 

बच 


नायिका की दूतियाँ 


नायिकाओं के अलंकार 
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की ही विशिष्टता प्रकट करते हं। भाव, द्वाव ओर द्ेला ये तीन 
अंगज; शोभा, कांति, माघुये, दीप्रि, प्रगल्मता, औदाय ओर घेरे ये 
साठ अयल्लज; और लीला, विसात, विच्छित्ति, विश्रम, किलकिंतित, 
मोट्टायित, कुट्टमित, चिव्वोक, ललित और विह्तत ये दस स्वभावज 
अलंकार होते हैं। विश्वनाथ ने साहित्य-द्षण में आठ स्वभावज 
अलंकार और बताए है । वे दँ--तपन, मुग्धता, विक्षेप, मद, छुतू- 
हल, हसित, चक्चित ओर केलि | 

अंग्रज अलंकार--( १) भाव--जन्स से अविकारी चित्त में 
विकार का उत्पन्न होना भाव कहलाता हे | 

नखसिख देखि राम के सोभा | सुमिरि पिता-पनु मनु अ्रति छोमा | 

परबस सखिन्द लखी जब सीता । भएउ गहरू सब्र कहृहि सभीता | 

घरि बढ़ि धीर राम उर आने। फिरी अपनपौ पितु-चस जाने | 

देखन मिस मृग बिहँग तर, फिरइ वहोरि बहोरि। 
निरखि निरखि रघुतीर-छुजि, बाढइ प्रीति न थारि | 
[ तुलसीदास ] 

( २ ) हाव उस तीजत्र रति-विकार को कहते हैं, जो अपनी तीज्नता 
के कारण शरीर के बाहरी अंगों की विलक्षण विकृृति के द्वारा लक्षित होने 
लगता दे, जिससे दृष्टि में, भौँहों पर ओर चात-ढाल में, एक अकार 
का अनोखापन आ जाता हे। साहित्य-द्पंण के अनुसार इसकी 
परिभाषा इस प्रकार हे--च्ुकुटी तथा नेत्रादि के विज्षक्षण व्यापारों से 
संभोगामिल्राष के सूचक मनोविकारों का अल्प-प्रकाशक 'भाष? हाव 
कहलाता हे; अर्थात्‌ भाव द्वी तीत्रता पाकर हाव होता है। उदाहरण-- 

पिय परयंक पधारि कै, पिया पल्लोटति पाय | 
ने नेनन, भौंइन उकसि, पति रति दई बताय ॥। 

(३ ) देला--काम-वासना के भाव के अत्यंत स्पष्ट रूप से लक्षित 

होने को द्ेला कहते हैं। भाव बढ़कर हाव और द्वाव बढ़कर द्ेला 


दो जाता हे। 
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नासा मोरि नचाइ दस, करी कका की सोंह | 
काँटे सी कसकत हिए,, अजों कटीली मौंह | 
क्‍ [ बिहारी | 
अयत्नज अलंकार--( ? ) शोभा--रूप, भोग ( रति ) और 
वरुणाई से अंगों का जो सौंदर्य खिल उठता है उसे शोभा कहते 
हैं; जैसे - 
वह दो निरदोषित रूप तिया बिन सूँध्यों मनो कोइ फूल नयो | 
नव पल्‍लव के नखहू न लग्वो कोइ रत्न किधों जो विंध्यों न गयों | 
फल पुन्नन को हे अखंड किघों मधु हे सद के बिन स्वाद लयो। 
बिघना न्त मोहि न जानि परे तेह चाहत कौन के भागि दयो ॥ 
| शकुन्तला ] 
(२ ) कांवि--कामोन्मेष से बढ़ी हुईं शोमा को कांति कद्दते 
हैं; जैसे-- 
चंद सो आनन चाँदनी सो पट 
तारे सी मोती की माल विभाति सी । 
आँखें कुमोदिनी सी छुलसी 
मनि दीपनि दीपक दान की जाति सी ॥ 
है रघुनाथ कहा कद्टिए पिय की तिव 
पूरन पुन्य बिसाति सी | 
आई जन्हाइ के देखबे को बनि 
पून्यो कि सति मैं पून्यो किराति सी ॥ 
(३) दीघप्षि-अत्यंत विस्तार पाने पर कांति द्वी दीप्ि कहलाती 
है; जेस-- 
मोचन लागी भुराई को बरातनि सौतिनि सोच भुरावन लागी। 
मंजन कै नित न्हाय कै अंग अंगोछि के बार क्राचन लागी॥ 
मोरिं मुखे मुसकाय के चार चिते “मतिराम' चुरावन लागी। 
ताईदी संकोच मनो मृगलोचनि लोचन लोल दुरावन लागी।॥ 
[ मतिराम ] 


१:६5 रूपक-नग्ह्स्य 


डी गः 


( 9 * साधुय--इस शुण में उग्रठा नहीं होती। इसके कारण 
नायिका, अत्यक्ष अवस्था में, रमणीय लगती हें। विपरीत परि- 
स्थितियों में भी उसकी रमणीयता कम नहीं हाती | माधुय में तीजत्रता 
नहीं हाती। तीत्र गुणों का काम आकृषंण हेँ। शोभा, कांति, 
दोमि आदि में जो आकर्षण होता है उसमें प्रतिघात होकर अपक्षे 
न आने देना माघुत का काम है। उदाहरण-- 

सरांसज लगत सुहावनों यदपि लियो ढकि पंक | 
कारा रख कलक हू, लात कल्नापर-अक || 
पहिरे बल्कन-बसन यह, लागति नीकी बाल | 
कहा न भूषन होइ जो रूप लिख्यो त्रिधि माल || 
[ शकुतला | 

(४ ) प्रगल्‍्भता-मन के क्षोम से उत्पन्न अंग-संकोच का 
अथवा विकृत के भाव का अमसाव होना प्रगल्मता का गुण हैं | रति 
के समय नायिका की निर्मंबता को भी ग्रगल्भता कहते हैं; जैसे-- 

हिए. लगावत हिब लगी, चूमत चूमे बाल | 
कुच परसत सरसत सदा, बस कीन्हों नंदलाल || 
(६ ) ओदाये--सव अवस्थाओं में विरय-य॒क्त व्यवहार करना 


च्च हू 


आओदाय कहलाता है| 


जानत हूँ अपराध को, मन नईहिं राख्यौ जान | 
सुधा-सने छुख-बैन-युत, दियो प्यार सां पान || 


(७ ) घेयं--आत्मश्लाघा से विहीन मन की अचंचल चृत्ति को 
श्‌ ५... पिक 
घैय्ये कहते हे 


अन्य, 


प्रति रात्रि नभ में चन्द्र पूरन हृदय बदु ताउत रहै | 
अद मृत्यु सो आगे करे कहा, मदन चाहे नित दहे | 
मम इष्ट पावन परम, पितु आ मातु-कुल्ल को मान है । 
तिहि त्यागि बस चाहिए न मोहि, प्रानेस औ यह प्रान है ॥ 
[ मालती-माघव ] 


पात्री का प्रयाग 


वि 
« पी 
छं 


स्वभावज अलंकार 


( £  लीज्ा--नायिका क द्वारा ग्रित्र के प्रम-संभापण, चेश-भूषा 
सथा चप्टा का अनुकरण इसके अंतर्गत हे । अवाचोन आचाब्या ने 
सके तीन भेद वतलज्ञाए हँ-स्वगता. सम्बीगता और स्वश्रियगता 
लीला | लीला की जो परिभाषा दी गई है वही स्वगता की है, जब 
नायिक्रा सखी से नायक का अनुकरण करावें तो सख्ीगना लीला 
हाती है ओर जब वह नायक स नायिका का रूप घागर्ण करावे और 
चेष्टा करावे तथा स्वयं नायक का रूप धारण करे और उसकी चेष्टाओं 
का अनुकरण कर तब स्वग्रियगता लीला होती है | उदाहरण--- 
उन चूनरी ले पहिरी उनकी, उन मोर-पखान की लें कुलही। 
उनके मुछुतान की माल लसी, उनकी पीत पद उलही ॥ 
वह भकाँफरी विनी प्रबीनं घनी, दुरि दखिवे को हग हाँ जु लई 
दिन दूलह श्याम बने दुलद्वी, अलि दूलइ राति बनी दुलईी ॥ 


[ बेनो ग्रत्नीन ] 
(२ ) विज्ञास-प्रिय के दशेन-मात्र से आऋृति, नेत्रों तथा चेष्ठाओं 
कक] 
जो विशेषता आ जाती है अथवा जो परिवत्तेन होता हे-- 
त्रिवली नाभि दिखाइ कर सिर ढकि सकुचि समाई | 
गलो अली की ओट के चली मली विधि चाहि ॥ 
| बिहारी ] 
(३ ) विच्छित्ति वह अल्प वेश-रचना है जो कांति को बढ़ावे-- 
आजु गई छिंगरी मुंदि वे जे रहीं गुंदि, मोतिन जोतिन जाल मैं | 
कंकन किंकिन छाप छुरा हरा, हेम इमेल परी हिय चाल में ॥ 
टोने पढ़ी कछु “बनी प्रवीन, सलोने सूूप किती लली बाल मैं | 
डंदु जित्यो, अरबिंदु बित्यौ, तें गुर्निंदु जित्यौं इक बिंदु दै माल मैं ॥ 
[ बेनी ग्रत्नीन ] 


११८ रूपक-रहस्य 


(४ ) विश्रम--किसी विशेष अवसर पर, उतावली के कारण, 
भूषण आदि को और की और जगह पहन लेना तथा अआंतिपूर्ण 
छाचरण करना-- 

रही ददेड़ी टिय धरी, भरी मथनियाँ बारि। 
कर फेरति उलदी रई, नई बिलोवनिहारि॥ 
९ [ बिहारी है 
पहिरि कंठ बिच किंकिणी, कस्वों कमर बिच हार | 
हरवचराय देखन लगी, आवत नन्‍्द-कुमार ॥ 
[ पद्माकर ह 

(५) किलशिचित-प्रिय के संसगें आदि से उत्पन्न वह अवस्था 
जिसमें मुस्कराहट, हँसी, क्रोध, भय और श्रम का मिश्रण होता हे ॥। 

छुल कै ले गई मिसि संग तहाँ, जहाँ वैठि रह्मो लुकि रास रसी। 

गह्नि केसरि पंक पटीर पटी गरुख ऐंचि अचानक आनि घी ॥ 

वह चवेनी प्रबीन नवीन बरंगन रूप अनूप गुमान गसी। 

अति चौंक चकी सलखि नान बकी तिरछोहं तकी मुख मोरि हँसी || 

[ बेनी प्रबीन | 

(६ ) मोट्टायित--प्रेम में तनन्‍्मय होकर प्रियतम-संबंधी कथा-वात्तों 
सुनना | अवाचीन आचाय्यो के अनुसार सोट्टायित में कामिनी कान 
खुजलाने आदि की चेष्टाएँ करती हे जिससे लोगों को पता न लगे कि 
वह उस (प्रिय-संबंधी) वात्तों का ध्यान-पूवेक अनुसरण कर रही है 

कछु घुनि सुनि पिय नाम की, चरचा चलत सुनात | 
हो कपाट दिस कान दे, सुनत चाह सों बात ॥ 

(७ ) कुट्टमित--अधघर, केश, स्तन आदि के छूने से आनंद होने 
पर भी रोकने के लिये फ्रूटमूठ ही दाथ उठाना या सिर हिलाना और 
क्रोध प्रकट करना-- 

प्रीतमप को मनभावती, मिलति बाँद दे कंठ | 
बाहीं छुटै न कंठ तें, नाहीं छुटै न कंठ ॥ 
[ मतिराम 


पात्रों का प्रयोग ११६ 


(८ ) विव्योक-गर्बे के कारण प्रिय वस्तु के प्रति अनादर प्रकट 
करना | यह अनादर केवल दिखाने भर के लिए होता है, परंतु अंतः 
करण से कामिनी उसका सम्मान करती हे । 

ऐ अद्दी रवारे ! तोसों जोरि कर कोरि कोरि,« 
बिनय सुनावों बलि बाँठुरी बजावे जनि | 
बॉसुरी बजावे तो बजाव, मो बलाय बाने, 
बड़ी वढ़ी आँखिन तें एकटक लावे जनि। 
लावै है तो लाब टक, 'तोषः मोसों कहा काम, 
वेर बेर दौरि दौरि मेरी पौरि आवे जनि। 
आवै है तो आव, हम आइब्ो कवूल्वौ, पर 
मोरे गोरे गात में तू कारों गात छवावै जनि ॥ 
[ तोष ] 
रहों गुही वेनी लखे गुहिवे के त्यौनार । 
लागे नीर चुचान ये नीठि सुकाए बार ॥ 
[ बिहारी ] 

( ६ ) ललित--अपने कोमल अंगों को सुकुमारता के साथ 
सजाना-- 

मंद गयंद की चाल चले कटि ऊकिंकिनि नूपुर की घुनि बाजै। 

मोती के हारनि सों हियरो हरि जू के बिलास हुलासनि साजै ॥ 

सारी सुद्दी मतिरामा लसे मुख संग किनारी की याँ छवि छाजे | 
पूरनचंद पियूष मयूख मनो परवेख की रेख बिराजे॥ 
[ मतिराम ] 

( १० ) विहृत--अनुकूल ओर उचित अवसर पाने पर भी ब्रीड़ा 
के कारण न कद सकना-- 

रूप साँवरों साचु है, सुधा-सिंघु मैं खेल । 
लखि न सके श्र खियाँ सखी, परी लाज की जेल ॥ 
[ मतिराम | 


है. नह. 
हि 
५) 


रूपक-र हस्य 


(११ ) मद-सौमाग्य, चौवन आदि के घसंड से उतलन्न 
मनोति कार -- 
मेरे हँसे हँसत हैं, मेरे वोले बोलत हैं 
को मन घन प्रान रा | 
ऋब नातिरामः भौंह वेद किए हाँसी हैँ में 
छोड़ देत भूषन-बसन खान-पान रीं। 
मो ते प्रानप्वारी प्रानप्वारे के न और कोऊ 
ठासों रिंस कीजै कहो कहाँ की सवान री | 
मैन-कऋमिनि के मैनका हू के न रूप रीमे, 
मैं न काहू के सिखाएँ आवों मन मान री | 
[ मतिराम ] 
(१० ) तपन--श्रियतम के विद्योग में कामोडेग से उत्पन्न चेष्टाएँ-- 
तबति साँस रोवति हँसति, परी भूमि बेकरार | 
लाल तिहारे बिरह में, बाल-बारि पतमार॥ 
( १३ ) मुग्ववा--जानी-वूक्ी वात को भी प्रियतम से अनजान 
होकर पूछना-- 
लाल, तिदारे संग मैं, खेले खेल बलाइ। 
मूंदत मेरे नैन हो, करन कपूर लगाइ॥ 
[ मतिराम ] 
(१४ ) चिक्षेप--वल्लभ (ग्रिय) के समीप भूषरणों की अपूर्ण रचना 
अथवा अकारण ही रहस्यमयी हष्टि से इधर-उघर देखना एवं प्रिय 
से धीरे से कोई रहस्य की बात कहना--- 
कच कुच कटि आधे खुले, बेंदीई आधी भाल | 
पिय-सखनि कछु भेद की, कथा सुनावति बाल || 
(१४) कुतूदल-रमणीय वस्तु को देखने के लिये चंचल हो उठना--- 
करत रसोई कामिनी, सुनि पिय ऑगन माँ हि | 
बलि क़ाकन देते मिस॒हि , चली चतुर कहँ चाहि ॥ 


पात्रों का प्रयाग १२१ 
( *६ ) हसित--बोवनादुगम से उत्पन्न वृथा हास-- 
सखिदन कीन्ह सिंगरवा, रखि बहु ऑॉगि। 
हेरति नेने अरठिया, हुईं झुनुझते | 
रईःम ] 


( ६७ ) चकित-प्रियतम के सामने त्रिना करण डरना या 

घवराना-- 
बेंठी ही तीपी ढिगै, बोल्नौं गच पे कागय। 
दौरि दुरी पी-गोद मैं, धनि धनि पी कौ माग || 

( १८ ) केलि--बविद्वार के समय कांत के साथ काम-क्रीड़ा-- 

छीपन छापौ अ्धर को, मुरंग पीक मर ल्ेत | 
हँति हँसि काम-कलोल मैं, पिय मुख ऊपर देत || 
साहित्य-दर्षणकार ने नायिकाओं की अनुराग-चेष्टाओं का भी 
वर्णन किया है। मुग्धा की अनुराग्र-चेष्टाएँ 
वे इंस प्रकार बताते हैं-- 

“पति को देखकर लज्जा दिखलाती है | सम्मुत्न कमी नहीं देखता | 
छिपे हुए, घुमते हुए, अथवा दूर खड़े हुए प्रिव को देखती है। बहुत वार 
पूछने पर वह नाचे मुख करके गदगद स्त्रर से मंद मंद कुछ प्रिय बातें 
बोलती है | अपने प्रिय की कथा को दूसरों से कहे जाने पर बड़े ध्यान 
से सुनती है |” 

इसके अनंतर प्रत्येक नायिका की अनुराग-चेष्टाओं को वे इस 
अकार बताते हैँ-- 

“बह प्रिय के समीप रहने की इच्छा करनेवाली होती है तथा प्रिय के 
सम्मुख बिना अलंकार धारण किए नहीं जातो । केश अथवा साड़ी को ठीक 
करने के बहाने से बाहुमूल, त्तन तथा नामि दिखनाती है | मीठी वाणी से 
प्रिय के सेवकों को वश में रखती है। उसके (प्रियतम के) मित्रों का विश्वास 
करती है और उनका मान करती है। उनको सख़ियों से उसके गुण का वर्णन 
करती हैं तथा अपना घन आदि देती हे। उसके सोने के बाद सोती है 


अनुराग-चेष्टाएँ 
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ख में दुःख और सुख में सुख समझती है। प्रिय के दृष्टिपथ में 
खड़ी हुई उसे दूर ते देखती हे ओर मदन-संतप्त होकर कुटुवियों से बातें 
करती है | कोई वस्तु देखकर हँसने लगती है, कान खुजज्ञाने लगती है या 
केश बाँतने खोलने लगती है | जँमाई लेती हे, अ्ंगड़ाती है, श्रपने बालक 
को हृदय से लगाकर चुत्रन करती हे अथवा अपनी सखियों के मस्तक पर 
तिलक लगाती है | पाँव के अंगूठे से पृथ्वी खोदती है, कटाक्ष से देखती है, 
अपने अधर चत्राती है तथा नीचे मुख करके मधुर भाषण करती है | जहाँ 
से नायक दिखलाई देता हो उस स्थान को नहीं छोड़ती और किसी न किसी 
काम के बहाने से उसके घर पर पहुँच जाती हे। अपने कांत की दी हुई 
वस्तु को शरीर पर धारण करके बार बार देखती है और उस वस्तु के संयोग 
से प्रसन्न होती है तथा उसके वियोग में दुःख द्दोती है। उसके शील को 
बहुत मानती है और उसकी प्यारी वस्तु से प्यार करती है। प्रिय से अल्प 
मूल्य ( चुंबनादि ) ही चाहती है ओर सोते समय प्रिय की ओर पीठ करके 
नहीं खोती । उसके सम्मुख स्तंभ. स्वेद, रोमांच आदि सात्त्विक विकारों का 
अनुमव करती है। सत्य और भमघुर भाषण करती है। इन इंगितों 
( चेष्टाओं ) में नई स्त्रियां अधिक लज्जा करती हैं, मध्या कुछ कम लज्जा 
करतो हैं तथा परकीया, अगल्मा और गणिका बिलकुल लज्जा नहीं करतीं ।” 
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पाँचवाँ अध्याय 
वृत्तियों का विचार 


वृत्ति शब्द का साधारण अथ है बरताव, काम अथवा ढंग! 
नाट्य-शांख्र में नायक, नायिका आदि के विशेष प्रकार के बरताव 
अथवा ढंग को वृत्ति कहते हैं। प्रवृत्ति, वृत्ति 
तथा रीति ये तीन साहित्य-विद्या के अंग माने 
गए हैं । काव्यमीमांसा में इनका वर्ण न राजशेखर ने इस प्रकार क्रिया 
है-“तत्र वेषविन्य सक्रमः भ्रवृत्तित, विज्ञासविन्यासक्रमो वृत्ति:, 
. बचनविन्यासक्रमों रीति: /7--अर्थात्‌ विशेष प्रकार की वेश-रचना को 
प्रवृत्ति, विज्ञास-पदशेन को वृत्ति और बचन-चातुरी को रीति कहते हैं । 
साहित्य-दर्पण! के टीकाकार तकवागीशने “बत्तेते रसो5नयेति वृत्ति:*-- 
जिसके कारण रस वत्तेमान हो, जो रसास्वाद का प्रधान कारण हो, 
वह वृत्ति है--इस प्रकार का व्युत्पत्ति-लभ्य अथे दिखलाया है । 

अब यह देखना चाहिए कि “विलासबिन्यारुक्रमों वृत्ति:? इस 
वाक्य के विलास शब्द का क्या अथ है । विज्ञास नायक के गुश को 
कहते हैं । 'साहित्य-दपेणः में उसका यह लक्षण लिखा हे-- 
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“घीरा दृष्टिगंतिश्चित्रा विलाते सस्मितं बचः |” 

अथोत्‌ विलास के चिह हैं--गंभीर दृष्टि से देखना, निराली चाल से 
चलना ओर मुस्कराकर बातें करना | विज्ञास नायिका के स्वभावज 
अलंकारों में से भी एक है। वह हे-- 

यानस्थानासनादीनां मुखनेत्रादिकमंणाम्‌ | 

विशेषस्तु विलास: स्थादिष्टसंदर्शनादिना | 
तात्पर्य यह है कि प्रियतम के दृर्शन मिलने पर नायिका के आने-जाने 
में, उठने-बेठ ने में, हँसने-बोलने में, देखने-सुनने में जो एक प्रकार का 


व्याख्या 
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निरादापन आ जाता हैं, एक तरह की अदा पेंदा हो जाती है, उसे 
विज्ञास कहते हैँ । इन लज्ञशों के अटुसार वाज़्चाल, उठने-बेठने 
तथ' चन्ने-छिरने के अनोखे दक्क को ही त्रिल्ाप कहा उचित जान 
पड़ता हे ! 

अत: इससे यह सिद्ध हुआ कि नाल्य में यवरार्थवा और उपके 
द्वारा सज्ीवता लाने का प्रयत्न करते हुए नट ओर नटी सभी पात्रों के 
वाधिक, आंगिक, आहाय॑ ओर साक्त्विि चारों प्रकार के अभिनय को 
ओर प्रसंगानुकूत्न दृश्यों के प्रदर्शन की उस विशेषता को वृत्ति कहते 
हूं जो नाटकीय रस की अनुभूति में मुख्य सहाचक द। ! इस प्रकार, 
भरत मुनि के शब्दों में, वृत्तियों को नाथ्य की माताएँ सममना 
चाहिए--एबमेता वुर्धैज्ञेचा वृत्तियो नाव्यमातर: । वृत्तियाँ चार प्रकार 
की हाती हैं --भारती, केंशिको, सात्वती ओर आरमटी | 

इनमें से पहज्ञी शव्द-चृत्ति आरं शेव तीन अथ-वृत्तियाँ कह्दी जाती 
हैं । भारती को शब्द-वृत्ति इसलिये कहते हैं कि उसमें वाचिक अभि- 
नय की ही अधिकता रहती है, उसकी योजना के जिये किसी विशेष 
इश्य की अवतारणा करने की आवश्यकता नहीं हदृती | अन्य वृत्तियों 
में नृत्य, गोत, वाद्य तथा भिन्न-भिन्न रसों के अनुरूप आब और दृश्य 
दिखलाए जाते हैं। भारती ऋग्वेद से, सात्वती बजुर्वेद से, केशिकी 
सामवेद से ओर आरमटी अथवंबेद से उत्पन्न मानी गई है। इसका 
कारण यह है कि ऋग्वेद के कई सुक्तों में संलाप के ऐसे प्रसंग हैं 
जिनमें सूह्म्म रूप से नाटक का बीज निद्दित है। जेसे सरमा ओर 
पशण्ियों का संवाद ( ऋ० १० | १०८), विश्वासित्र और नदियों का 
संवाद ( ऋ? ३ | ३३ ), इत्यादि । इसो प्रकार सतच्त्ब, शोये, दया 
आदि भात्रों से सम्बन्ध रखनेवालों सात्वती का देत्रमंत्रों से पूर्ण यजुः 
से, नृत्य-गीत-चडुज्ञ कैशिकी को संगीतमय साम से, और वध, बंब, 
संग्राम, क्रोव, इंद्रजा तन, साया आदि उद्धत तथा भीषण भावषों से भरो 
आरभटी की मारण, मोहन, उच्चाटन आदि आभिचारिक क्रियाओं के 
वर्णन से व्याप्त अथवे से उत्पत्ति सानना उचित ही है। 


|] 
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जैसा पहले कहा जा चुका हू, नायक के व्यापार के आधार 
व्रक्तिया होती ह। हम पहल अथरज्नत्तियों के संबंध में 
विचार करेंगे। कशिकः वृत्ति उस कहते हूँ 
जिसमें गीत, नृत्य, विज्ञास, रति इत्यादि 
आवें। इसमें ल्ियों के व्यापार भी सम्मित होते हूं। इ्न्ह 
बातों के कारण यह वृत्ति मधुर मानी गइ है। 
कैशिकी के चार भेद होते हँ--( १ ) नरम, ( २) नर्मस्कूज, (३ ) 
नमसस्‍्फोट, ( ७ ) सलमगर्भ | 
(१ ) नर्म--प्रि को पस्नन्ञ करनेवाली परिहास-पूर्ण क्रीड़ा को 
नर्म कहते हें | नम में अशिष्ट या ग्राम्य परिहास वर्जित है | नर्म 
भी तीन भेद दोतें हं | पहले में के4ल द्वास्य हाता सजिय उस 
हास्य-नम कहते हैं | दूसरे में झ् गार-पूर्ण परिदास होता हें इसलिये 
उसे आ गार-नम कहते हैं और तीसरे में सय-युक्त परिहास हंतः 
जिससे उसे मय-नम्त कहतें 
श्वगार-नस के आत्मोपत्षेत-नम, संभोग-नम आर सान-नमें य तीन 
उपभेद और भच-नम के शुद्ध और रखांतरांगमूत ये दो उपभेद होते हैं 
आत्मोपक्षेप-नम प्रिय के प्रति अपना अनुराग निवेदन करने के 
उद्दंश्य से होता है; जेसे-- 
लगत असाढ़ कहत हो, चलन किसोर | 
घन घुमड़े चहूँ ओरन. नाचत मोर ॥. 
मोइन जीवन-प्यारें, कसि हित कीन। 
दरसन ही को तरफत, ये हृग-मीन। 

[ रहीम | 
संभोग-नमे--कामामिलाप प्रकट करने के निर्नित्त; यथा-- 
जाइ पलंका पीव के, वेंठी दार्बात पाँय। 
जमुहाती लाख बिहँस पिय, लई गरे सों लाव |॥ 
मान-नमें--अपराधी पति के ताड़न के लिये; उदाहरण-- 
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जह जागेउ सत्र रैनियाँ, तहवाँ जाउ। 
जोरि नेन निरलजवा, कत मुसकाउ ॥ 
पोढ्हु पीय पलंगिश्ना, मौड़उँ पाय। 
रैंन जगे कर निदिआ, सब॒मिटि जाव | 
[ रहीम ] 
शुद्ध भय-नर्मे--इसका उदाहरण रज्लावली के दूसरे अंक में 
ईमलता है, जहाँ चित्र को देखकर सुसंगता हँसी में कहती हे-- 
“चित्र॒पट के सहित मैं इस सारे व्त्तांत को जान गई हूँ। में यह सब 
खाकर देवी से कहूँगी ।” इत्यादि | 
आ गारांतगंत भय-नमें-- 
साँक समै वा छैल की, छुलनि कही नहिं जाय | 


बिन डर बन डरपाय के, लई मोहिं उर लाय ॥ 
[ मतिराम ] 


इस प्रकार नर्म के ६ भेद दवोते हैँ | यह परिद्ास वाणी, वेश और 
चेष्टा तीनों से हो सकता है। अतएव इन ६ भेदों में से प्रत्येक 
के-वाणी, वेश और चेघष्टा इन साध्यमों के आधार पर--तीन तीन 
भेद दोते हैं । सब मिल्राकर १८ भेद हुए। 


वाणी-नर्स का उदाहरण-- 
ग्ौन के चौस सिंगारन को 'मतिरामः सहेलिन को गनु आवौ। 
कंचन के बिछुवा पहिरावत, प्यारी सखी परिहास बढ़ायौ॥ 
“पीतवम स्ौन समीप सदा बजै”, यों कहिके पहिले पहिरायौ। 
कामिनी कौल चलावनि को, कर ऊँचो कियौ, पै चल्यौ न चलायौ || 

| मतिराम ] 


वेश-नमे--विदूषकों की वेश-भूषा हास्योत्पादक 

ह दुक हुआ करती है । 
नागानंद नाटक में विदूषर्क शेखरक की वेश-भूषा डक 
डास्योत्पादक थी। 
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चेट्टा-नर्म--मालविकाग्निमित्र में निपुणिका स्वप्न देखते हुए 
विदृषक के ऊपर एक छड़ी फेंकती है | विदूषक उसे सपे समझता हे 


के 2७ व. 


आर ऐसी चेष्टा करता हे जिससे सच हंसने लगते हैं | 


(२ ) नमंस्फूज या नमृस्फिज - नायक-नायिका के प्रथम सम्मिलन 
का सुख से आरंभ हाना तथा भय से अंत होना नमेस्फूर्ज या नरम रिफज 
कहलाता है । जैसा मालविकाग्निन्ित्र में प्रथम सम्मिलन के अवसर 
पर अग्निमित्र के मालविका से यह कहने पर कि में बहुत काल से तेरे 
प्रेम में अनुरक्त हूं, तू उन्मक्त लता की तरह मुमसे लिपट जा, वह 
उत्तर देती है कि देवी ( रानी ) के भय से में अपना इष्ट कार्य भी नहीं 
कर सकती | यहाँ पर इस सस्सिलन से प्रसन्न हुए नायक-नायिका 
के सामने अंत में रानी का भय उपस्थित हो जाता है। 

(३ ) न्मेस्फोट--थोड़े भावों से सूचित अल्प रस को नर्मस्फोट 
कहते हैं | जेध मालती-माघव में मकरंद के नीचे लिखे कथन में-- 

चलत में यह अति ही अलसाव | 

देह न करति बृड्टि सुखमा की सूनी दृष्टि लखात |] * 

चिंतातुर सो साँस भरत छिन छिन दूनों दरसावे। 

कारन का ! यहि के सिवाय कछु ओर समझ नहिं आवे ॥ 

अवसि रही फिरि मुवन भुवन में मनमथ-विजब-दुह्ई। 

जोर मरोर भरी जोचन-नदि यहि तन में उमडढ़ाई।॥ 

प्रकृतिमधुर रमनीय भाव जबत्र जोबन-ज्योति प्रकासे । 

बरबस मन बस करत घौरता धीरज हू की नासें॥ 

[ मालती-माघव |] 
यहाँ माघव की चाल-ढाल से प्रकाशित थोड़े भाव से मालती के 
अति उसका अनुराग किंचित मात्रा में प्रकट होता है | 


(४ ) नर्मंगर्म--नायक का गुप्त व्यवद्दार | जैसे प्रियदशिका के 
गर्भाक में बत्सराज का वेश घारण किए हुए सुम्ंगता के स्थान पर 
स्वयं वत्सराज का आ जाना | अथवा-- 


एक थल्र बेठों हुटीं, दोऊ प्यारी बाम। 
मूंदि नेन इक के, उलांठ, चूमी अपरहि स्थाम ॥ 
भा इसका अच्छा उदादरण हे। वेसे ही मालती-माघव में माधव 
सखी के रूप में जाकर विरह-पीड़िता मालती के छूटते हुए प्राणां को 
रक्षा करत है आर माजलती का इस बात का पता नहीं चलता । 
नायक का व्यावार जहां शाकरद्वित, सत्त्व, शॉय दया, त्याग और 
आजंव-सहित हा वहां सात्वती वृत्ति होती हैँं। इसके चार प्रकार 
हांते ईं--( १ ) सलापक, (२ ) उत्थापक, (३) 
सांबात्य और ( 9 ) परिवत्तंक | 
(१ ) संलापक नाना प्रकार के भाव और रसों से युक्त गंभीर 
उक्ति या वात्तालाप को कहते हैं; जेसे-- 
राम--निश्चय वह कात्तिकेव को जीतने पर सपरिवार प्रसन्न हुए महा- 
देव का इजार वर्ष तक उनके शि्द रहनेवाले ठुमंको दिया हुआ परशु है | 
परशुराम -ह राम | यह मेरे गुद महादेवजी का प्यारा वहीं परशु 
है | शस्त्र-परीक्षा के दिन गयणों से घिरे हुए कुमार कार्चिक्रेव को मैंने हराया 
था | इसी से प्रसन्न होकर मेरे गुरु शु्ों के प्रेमी मगवान्‌ शंकर ने प्रसाद 
रूप में यह परशु दिया था।” 


; 
) 
५ 


सातलतोी दृत्ति 


[ वीरचरित ] 
रःम और परशुराम की यद्द गंभीर अक्ति-प्रत्यक्ति नाना प्रकार 
के भावों आर रसों से युक्त हे, इसलिये संलापक है | 
(० ) उत्थापक--जहाँ नायक दूसरे को युद्ध के लिये छल्कारे या 
उभाड़े वहाँ उत्थापक द्वोता है . जैसे लक्ष्मण का रावण को लत्ञका रना--- 
रखल का माररास कर्प-भालू। मोदि व्रिलोकु तोर मैं कालू॥ 
( तुलसीदास ] 
(३: सांबात्य- जहाँ मंत्र के, धन के, या देवी शक्ति के बल से 
किसी संघात (समाज) में फूट या भस्ेइ-माव डाल दिया जाय वहाँ 
सांवात्य द्वोता हं; जेसे सुद्राराक्षस में 'राक्षस' के सहायकों में चाणक्य ने 
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अपने वुद्धि-वत्न से भेद-बुद्धि उत्पन्न कर दी। यह मंत्र-शक्ति का 
उदाहरण हुआ | इस उदाहरण में मंत्र का अथे विचार लिया गया 
है। राक्षस के द्वाथ पववे तक के कड़े पहुँचाकर चाणक्य ने अर्थ-शक्ति 
के द्वारा मत्रयकेतु का उससे भेद करनाया। रामायण में विभीषण 
का रावण से फूट जाना राम की देवी शक्ति का उदाहरण है| 

(४ ) परिवत्तेक--द्वाथ में ल्षिए हुए काम का छोड़कर दूसरा काम 
आरंभ करना परिवत्तंक कहलाता है; जैसे-- 

परशुराम-- 
अंकित गनेस के मुठहल सम दंतन सों, 
बानन  घडानन के व्रनन सुहाई हैं। 
अद्भुत वीर पाय पुलक कवच लाब, 
छाती मम मेटिबे कबों तोहि आज्ु घाई है || 
राम--भगवन्‌ | आलिंगन तो प्रस्तुत व्यापार (युद्ध ) के विरुद्ध है; 
[ वीरचरित ) 
आरभर्टी वृत्ति में माया, इंद्रजात्न, संग्राम, क्रोघ, उद्आंति, प्रस्ताव 
आदि बातें होती हैं। जो वस्तु वास्तव में न हा उसे मंत्र के 
आरमटी वृत्ति. ले से प्रकट कर लृंडादादा माया कहलाता 
है।तंत्रवल या हाथ की सफाई से कुछ का 
कुड कर दिखाना इंद्रजाल द्ोता हे। उद्भ्रांति चक्रित होकर चक्कर 
काटते रहने अथव। धूमते रहने को कद्ते हैं । 

आरभटी वृत्ति चार प्रकार की होती है-(१) संत्षिप्रि, (२) 
संफेट, (३ ) वस्तृत्थापन शोर (४ ) अवपात । 

(१) संक्षिप्ति-धनंज्ञय के अनुसार शिल्प के योग से संत्तिप्त 
बस्तु-रचना संक्षिप्ति कद्दी जाती है। घनिकर ने इस पर टीका करते 
हुए संक्षिप्ति की व्याख्या की है “मिट्टी, बाँध, पत्तों ओर चनड़ के द्वारा 
वस्तु का उत्थापन' अथात्‌ अपने कल्ला-छोशल् द्वारा इन उपादानों से 
नाना प्रकार की वस्तुएं बनाना | उन्होंने इसका उदाहरण बताया है 

. उद्यनचरित में बॉस “का बना हाथी। मिस्टर हास ने इसका अथे 
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कुछ और ही किया है। उसने इसका कथानक या विषय अथ लगाया 
| है। घनंजय ने इसके विषय में, बिना नाम दिए ही, और आचार्यों 
की भी सम्मति दी है | उनके अनुसार संक्षिप्ति पहल नायक के चल्ले 
जाने पर दूसरे नायक की उसके स्थान पर श्रतिष्ठा करना है। जैसे 
चालि का निवन हो जाने पर सुत्रीतव का नायक बनना। घनिक ने 
अपनी टीका में इसो से यह भी अर्थ जिया है कि पात्र की एक अवम्था 
की निवृत्ति पर दूसरी अवस्था का आना, अथोन्‌ पात्र की मनोर्बात्ति का 
बदल जाना; जैस, वीरचरित में परशुराम का उद्धतता को त्यागकर 
शांतता अहरस करना । 

(२) संफेट - इसमें क्रोध से उत्तेजित दो व्यक्तियों का पारस्परिक 
यद्ध होता है: जैसे, मालती-माघव में माधव और अघोरघर्ट काया 
रामायणीय कथा के आधार पर लिखे गए नाटकों में मेघनाद और 
लच्मण का। 

(३ ) वस्तृत्थापन-माया मंत्र आदि से उत्पन्न की हुईं वस्तु । 

पलंग सहित अनिरुद्ध को, मंत्र चलाइ उड़ाय | 
ल्याई बानासुर महल, ऊषे दई मिलाय || * 
[ उषा-अनिरुद्ध ] 

(४ ) अवपात - इसमें, ।नष्क्मछ (जाना), अवेश, भय और 
भागना ये बातें होती हैं । इसका उदाहरण मालती-माघव के तीसरे 
अंक में मिलता हे 

( बुद्धरछ्तिता घत्रढ़ाई हुई ऋाती है।) 


बुद्ध०--बचाना बचाना | नंदन की बहन सखी मदयंतिका इस व्याप्त 
के पंजे में फंस गई है | उसके के सब लोग माग गए. | जो लोग साथसाइस 
कर आगे बेढ़े उन्हें इस दुष्ट श्वापद ने मार डाजा। बस अब शीक्र कोई 
आओ और उस बेचारी को बचाओ । 
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साधव---( देखकर ) ओहो ! 
लटकत टूटी; ग्रुख  अंत्रजाल, 
आवत मृरगेद्र ऋकुद्धथ विशाल। 
परे इंड मुंड कृत खंड खंड, 
फरकत कटे हाज्ञति भुत् उदंड॥ 
वह रुधिर-पंक-पूरन लचखात, 
जहँ पिडुरी लॉ पग धँसे जात।॥ 
होगो कछु को कछु करि उताल, 
अब यह मारग भयों अति करात ॥| 
[ मालती-माघव ] 
प्रियदर्शिका में विध्यक्रेतू पर करिए गए आक्रमण के समय का 
कोलाहल भी इसका उत्तम उदाहरण है । 
भारती वृत्ति “दशरूपक' में भारती वृत्ति का यह लक्षण 
दिया है - 
भारती संस्कृतप्रायो वाख्यापारों नटाश्रयः | 
भेदे: प्ररोचनायुकरेवीथोप्रहसनामुखैः || + 


अ्रथात्‌ भारती वृत्ति वह है जिप्तमें वाग्वथापार या बातचीत संस्कृत 
में दो, जो नट के आश्रित हो वथा जिसके प्ररोचना के अतिरिक्त वीयी 
प्रहसन और आमुख भेद होते हैं | 
साहित्य-दर्पण में इसका लक्षण इस प्रकार लिखा है - 
भारती संस्कृतग्रावो वाणग्व्यापारो नराश्रवः | 
तस्या; प्ररोचना वीथी तथा प्रहसनामुखे ॥ 
अंगान्यत्रोन्मुखीकार: प्रशंसातः प्ररोचना | 
भरत मुनि ने अपने नाव्य-शासत्र में भारती वृत्ति का वर्णन इस 
अ्रकार किया है - 
या वाक्प्रधाना झूपप्रयोज्या स्त्रीव्जिता संस्कृतवाक्यःक्ता | 
स्वनामपेयैमंरतै: प्रयुक्ता सा भारती नाम भवेत्तु वृत्तिः ॥ 
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इन तीनों लक्षणों के मिलाने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारती 
वृत्ति उस रूपक-रच--शैली या भाषा-प्रयोग को विशेषता का नाम दे 
जिसे भरत अर्थात्‌ नट लोग प्रयोग में लाते हैं, नटियाँ नहीं; और 
जिसमें संम्कृत भाषा के वाक््यों की अधिकता रहती है । धनखझ्य ओर 
साहित्य-दर्पणकार विश्वनाथ की परिभाषा तो प्रायः मिल्ती-जुलनी हे, 
केवल धनखझय का 'नटाश्रयःः विश्वनाथ में आकर 'नराश्रय: हो गया 
है | इसके कारण का भी अनुमान किया जा सकता दे । ऐसा ग्रतीत 
दोता है कि आरंभ में नट लोग सभासदों को प्रसन्ष करने तथा उनके 
मन को मुग्ध करके नाटक की आर आक्ृष्ट करने के 
लिये मुख्य वस्तु के पूरे ही इसका प्रयोग करते थे। पीछे से 
नाटक के और ओर अंशों में भी इसके प्रयोग का विधान होने लगा, 
जिससे “नटाश्रय:' के स्थान पर “नराश्रय: दो गया। भारती वृत्ति 
के चार अंगों में से अ्रोचना और आमुख का संबंध स्पष्ट दी पूरे 
रक्ष से है । प्ररोचना प्रस्तुत तिषय की प्रशंसा करके लोगों की उत्कंठा 
बढ़ाने के कृत्य को कहते हें ओर आमुख आपस की बाताचीत के द्वारा 
कोशल-पूर्वेक मुख्य नाटकीय वस्तु के आरंभ करने के हृत्य को 
कहते हैं। पर भारती वृदत्त के संबंध में वीथी ओर भप्रहदसन की 
व्याख्या आचार्या ने स्पष्ट रूप से नहीं की है| हाँ, वीथी के तेरह 
अंग अवश्य बताए हैं, जिनका संबंध उतना पूत्ररक्ष से नहीं हे 
जितना ऊ+#ि स्वयं रूपक के कथानक से। प्रद्सन और वीथी रूपक 
के भेदों में भी आए हैं। प्रहसन में एक ही अंक दोता है जिसमें 
इास्य-रस अधान रहता है। वीथी में भी एक ही अंक होता है, पर 
प्रधानता झंगार रस की होती है| दोनों का इतिवृत्त कवि-कल्पित 
होता हे । अनुमान से ऐसा जान पड़ता है कि आरंभ में प्रहसन और 
वीथी भी प्रस्तावना के अंग मात्र थे। हँसी या मसखरेपन की बात 
कहकर अथवा उनके विशेष प्रयोग से युक्त किसी छोटे से कथानक को 
लेकर तथा हू गार-रस-युक्त और विचित्र रक्ति-प्रत्युक्ति से पूर्ण किसी 
कल्पित पात्र को लेकर दशंकों का चित्त प्रसन्न किया जाता था। ऐसा 
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जान पढ़ता है कि प्रस्तावना के समय अनेक उपायों से सामाजिकों 
के चित्त ओ प्रसन्न करके नाटक देखने की ओर इनको रुचि को उन्परुम्ब 
ओर उत्कंठित करना नटों का विशेष कत्तंठय समम्का जाता था। पीछे 
से प्रहसन और वीथी ने स्वतंत्र रूप घारण कर लिया ओर वे रूपक 
के भेद-विशष माने जाने लगे। अथत्रा यह भी हो सकता हे कि 
आमुख और प्ररोचना तो नाटक के अ्रति आक्ृष्ट करने के लिये ओर 
वीथी तथा प्रहसन सध्य या अंत में सामाजिकों की रुचि को सजीव 
बनाए रखने के लिये प्रयोग में आते रदे हों। आजचल भी किसी 
अन्य रस के नाटक के आरंभ, मध्य, अथवा अंत में, दर्शकों के 
मनोविनोद के लिये फार्स (जिसके लिये प्रद्घन भो उपयुक्त शब्द हे) 
खेज्ञा जाता है। पर धनंजय का यह कथन, कि वीध्यंगों के द्वारा 
सुत्रधार अर्थ और पात्र का अस्ताव करके ग्रस्तावना के अंत में चला 
जाय और तब वस्तु का प्रपंचन आरंभ करे, इस अनुमान के विरुद्ध 
पड़ता है। इससे तो यही ज्ञात होता द्वे कि संपूर्ण भारती दृत्ति का 
प्रयोग बस्तु-प्रपंचन के पूर्व दी होता था। फिर भी बीयी ओर अददृसन 
को अन्य रूपकों के अंग एवं स्वतंत्र रूपक दोनों मानने में कोई 
आपत्ति नहीं देख पड़ती | 

यह भी हो सकता है फछि विश्वनाथ का नराश्रय: घनंजय के 'नटा- 
अय:! का नहीं वरन्‌ भरत के 'ख्रावर्जिता? का स्थापनापन्न दो । भारती 
युत्ति में स्तरियों का पात्रत्व इसलिये वजित हे कि एक तो मारती वृत्ति 
संस्कृत-प्रघान दोतो है और भारतीय नाग्य-शासत्र के अनुसार ख्लियों 
को प्राकृत में बोलना चाहिए। दूसरे उसमें मसखरेपन को बातें 
होती हैं और स्त्रियों के साथ बढ़ बढ़कर ससखरेपन की वार्ते करना 
हिन्दू-समाज में स्त्रियों के लिये विदेव आदर और शिष्टता के भात्रों 
के विपरीत है। भारती वृत्ति के अंगों का विवेचन आगे दिया गया है! 

घनंजय ने पहली तीन बृत्तियों को ही सच्ची या क्रिया-इत्ति माना 
है, भारती वृत्ति को नहों | नाटकीय व्यापार से भारती वृत्ति का कोई 
संबंध नहीं, बद्द केवल वाचिक वृत्ति मात्र हे 
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इसके अतिरिक्त उड्धट और उनके अनुयायियों ने एक पाँचवीं दृत्तिं 
भी मानी है। इसकी उन्होंने अथंवृत्ति संज्ञा दी है परन्तु अन्य नात्या- 
चार्यो ने उसे मान्य नहीं सममा है | 

नाव्य-शाद्तरों में इस बात पर भी विचार क्रिया गया है कि पात्रों को 
किस भाषा में बोलना चाहिए। साधारणत: दो विभाग किए गए 
ह-संस्कृत आर प्राकृत | उच्च पुरुषों, संन्या- 
सिनियों, योगियों और कहीं कहीं महारानी, 
मंत्रियों की कन्याओं तथा वेश्याओं के लिये संस्कृत में बोलने का विधान 
है| रसाश व-सुधाकर में लिखा है कि संस्कृत का प्रयोग देवताओं, 
मुनियों, नायकों, आह्मणों, ज्षत्रियों, वणिकों, शुद्रों, मंत्रियों, कंचुकियों 
संन्‍्यासियों, विट आदि घूता तथा योगियों को करना चाहिए। उसमें 
यह भी लिखा है कि कहीं कहीं रानियों, वेश्याओं, मंत्रिकन्याओं, पढ़ी- 
लिखी स्त्रियों, योगिनियों, अप्सताओं तथा शिल्पकारिणियों को संस्कृत 
भाषा के प्रयोग की आज्ञा दी गई है | प्राकृत के अनेक भेद ओर उपभेद 
मानकर उनके प्रयोगों के नियम दिए गए हैं। साधारणत: श्व्रियों को 
ग्राकृत में ही बोलना चाहिए | अध्यम और अधम लोगों को शौरसेनी 
नीचों को मागधी, राक्षसों तथा पिशाचों को पैशाची ओर चांडालों 
आदि को अपश्रश भाषाएं बोलनी चाहिएं। इन नियर्सों में बहुत 
कुछ मतभेद है | साहित्यदर्पणकार ने एक एक जाति के लोगों के लिये 
एक एक भाषा तक का निर्देश कर दिया है, पर गिनती गिनाते भिनाते 
हारकर यह कट दिया है कवि “यहश्यं नीचपात्र तु तहेश्यं तम्य 
आपषितम |” अयात्‌ नीच पात्र जिस देश का हो, उसकी भाषा भी उसी 
देश की होनी चाहिए | यह भी कहा हे--“कार्यतश्चोत्तमादीनां . कार्यो 
आषाविपयंय:।--उत्तम पात्रों की भी भाषा प्रयोजनानुसार बदल देनी 
चाहिए | इससे यही सिद्धांत निकलता है कि आचार्यो का यही उद्देश्य 
था कि नाटक में बातचीत ऐसी हो, जिसमें वास्तविकता का अनुभव 
ड्ोने लगे। भाषा-विभाग के मूल में यही सिद्धांत निहित दे । परं 
आगे चल्लकर नाटक लिखनेवाले लकीर के फकीर हो गए; और 


आषा-प्रयोग 
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बोलचाल की भाषा में केसे परिवत्तेन हो गया, इसका ध्यान न रखकर 
उसी पुरानी पद्धति का अनु करण करते रहे । 

साधारणत: सब लोग सबका नाम लेकर नहीं बुला सकते । इसमें 
सद्दा से बड़े, छोटे ओर वरावरवालों का विचार रखा गया है तथा 
शिषप्ठता और बिनय के अनु श्र से, सब्र देशों में 
अपने अपने ढंग की प्रथा प्रचलित है । हमारे 
नाट्य-शाख्रकारों ने भी इस प्रथा का आदर किया है और इसके लिये 
नियम बना दिए हैं। ये नियम तीन विभागों में विभक्त दो सकते हैं 


अथोत्‌ पूज्य,कनिष्ठ और समान लोगों में उबवद्ारोवयोगी निर्देश-शब्द | 
पूज्य के प्रति निर्देश-वचन 


निद्रा-पारमाषा 


निरशक॒ निर्दिष्ट निरदेश-बचन 
देवता । 
मुनि, संन्यासी » अगवन्‌ 
बहुश्रुत 
इनकी ख्ियाँ भ्गवरी 
ब्राह्मण आय 
वृद्ध तात 
उपाध्याय आाचाये 
गणिका अज्जुका 
भूपाल महाराज - 
विद्वान भाव 
ब्राह्मण नगधिप नाम लेऋर 
परिजन. नृपति भट्ट, भट्टारक 
सत्य, प्रजा + द्व 
मुनि -. मे राजा अथवा अपत्य अत्यय 


लगाकर; जेसे, प्रथा के पुत्र को 
पा«, गह्जभा के पुत्र को गांगेय | 
राजा सखे, राजन । 


ध्ष्टु 


निदेशक 
प्राह्मशु 
सारथि 


परिचारऊ 


राजा 


ते 


गुरुजन 


स्वामी 


रूपक-रहस्य 


#थ. #० हैं 


निदिष्ट निर्देश-वचन 

सचिव अमात्य, सचित्र 

रथी आयुष्मन्‌ , आये 

साधु, मद्दात्मा तपस्विन्‌ , साधो 

युवराज स्वामिन्‌ 

कुमार भत्त दारक 

भगिनीपति आवुत्त 

सनापति श्याल 

रानी भट्टिनी, स्वाभिनी, 

देत्री, भट्टारिका 

महिषी देवी 

अन्य रानियाँ प्रिया 

पिता तातपाद 

माता अंब 

ज्येष्ठ आता आये 

मातुल गा 

समान के प्रति निर्देश-वचन 
पुरुष वयस्य 
ली हला, सखी 
कनिष्ठ के प्रति निदश-वचन 

सुत, शिष्य आदि. दीघोयु, वत्स, पुत्र, ताव 

अन्य जन शिल्प अथवा अधिकार 
का नाम लेकर, या भद्र, 
भद्रमुख 

नीच हंडे 

अतिनीच हंजे 

भृत्य नाम ल्षेकर 
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नार-शास्त्रों में इस बात का भी विवेचन किया गया है कि केसे 
पात्र का कैसा नाम रखना चाहिए | जैसे वेश्याओं के नाम ऐसे रखते 
रे चाहिए जिनके अंत में दत्ता, सिद्ध या सेना 
नाम-परभाता उरुद हों; जैसे, वसंतसेना । रसार्णव-सुवाकर 

में इसका विस्तृत विवरण दिया हे | 


ढठा अध्याय 


रूपक की रूप-रचना 


किसी नाटक की मुख्य कथा को आरंभ करने के पहले झुछ कृत्यों 

का विधान हे | इन्हें पू्वरंग कद्दते हैं| इसमें वे सब कृत्य सम्मित्धित 
त हैं, जिन्हें अभिनय करनेवाले नाटक आरंभ 
कसा, प्रत्तानना आद ते के पहले रंगशाला के विन्नों को दूर करने 
के लिये करते हैं| भरत मुनि ने इन वातों का वर्णन विस्तार से किया 
है। उनके अनुसार सबसे पहले नगाड़ा बज्ञाकर इस बात की सूचना 
दी जाती है कि अब नाटक आरंभ होनेवाला है। इसके अनंतर 
ग़ानेवाले ओर वाजा बजानेवाले रंगमंच पर आकर अपने यंत्र आदि 
को ठीक करते तथा उनके सुर आदि मिलाकर उन्हें बजाते हैं । तब 
सूत्रधार रंगमंच पर फूल छिट्काता हुआ आता है | उसके साथ एक 
सेवक पानी का पात्र और दूसरा इं; की ध्वजा लिए रहता है। सूत्रधार 
पहले उस जल-पात्र से पानी लेकर अपने को पत्रित्र करता और ध्वजा 
को हाथ में लेकर रंगमंच पर टहलता तथा स्तुतरि-पाठ करता है | इस 
स्तुति-पाठ को नांदी कहते हूं। इसके अनंतर वह उस देवता की स्तुति 
करता है जिसके उत्सव के उपत्ष में नाटक होनेवाला है अथवा राजा 
या ब्राह्मण की वंदना करता है । नांदी के समाप्त हो जाने पर 'रंगद्वार” 
नामक कृत्य का आरंभ होता है, जिससे नाटक के आरंभ की सूचना 
होती है। सूत्रधार छोक पढ़ता ओर इंद्र की ध्वजा की वंदना करता 
है। फिर पावती और भू को प्रमन्नता के लिये नृत्य होता है और 
सुत्रधार, विदूषक तथा सूत्रधार के सेवक में बातचीत होती है । अंत 
में नाटक के कथानक की सूचना देकर सूत्रधार और विदृषक आदि 
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चले जाते हैं | भरत मुनि के अनुसार इसके अनंतर स्थायक्र का अवेश 
हाता है | इसका रूप, गुण आदि सृत्रवार के ही समान होता है और 
- यह अपने वेश से इस वात का आमास देता है कि नाटक का विषय 
देवताओं से संवंध रखता दे अथवा मनुष्यों से। यह सुंदर छुंदों द्वारा 
देवताओं आदि की वंदना करता, नाटक के विषय की सूचना देता 
हुआ नाटक के नाम तथा नास्यकार के गुण आदि का वर्णन करता और 
किसी उपयुक्त ऋतु का वर्णन करके नाटक का आरंभ करा देता है। 
भरत मुनि के पीछे के नाह्यकारों ने इन सव॒ व्यापारों को बहुत 
सूक्ष्म रूप दे विया है| धाम्मिक ऋत्यों का उन्होंने कहीं उल्हेख नहीं 
किया है| उनके अनुसार नाटक का आरंभ नांदी-पाठ से होता है 
जिसमें देवता, त्राह्मण तथा राजा की आशीबांद-युक्‍त स्तुति की जाती 
है | इसमें मंगल वस्तु, शंख, चंद्र, चक्रवाऊ ओर कुमुद आदि का 
वर्णन रहता है तथा यह ८ या १२ पढों या पादों ( चरणों ) का होता 
है। वास्तव में ऐसपी स्तुति का 'रंगद्वारर कहना चाहिए । यह नांदी 
नहीं हे, क्योंकि इसमें ता नाटक का अवतरण ही हो जाता है । नांदी 
तो नटों के स्व॒रूप-रचना किए ब्रिना रंगत्न-पाठ मात्र करने को सानना 
चाहिए | इसमें नाटक के विधय का सह्म आभास मिल जाता था। 
जैस मुद्राराक्षस के नांदी में छुज्कप्ट की तथा मालती-माचबव के नांदी 
में शव गार रस की सूचना मिल जाती है । नांदी-पाठ के अनंतर रंगद्ठार 
का आरंभ होता है, जिसमें स्थापक आकर काव्य की स्थापना करता है । 
यदि वर्शनीय वस्तु दिव्य दोतो है तो देवता का रूप रचकर, यदि 
अदिव्य होती है-तो मनुष्य का वेश धारण करके ओर यद्दि मिश्र होती 
है तो दोनों में से किसी एक का रूप घारण करके आता है | बह वस्तु, 
बीज, मुख या पात्र की सूचना देता है। यद्यपि शास्त्रों में इन सब 
बविधानों के स्थापक द्वारा किए जाने का निय्रम है, पर वास्तव में यही 
देखने में आता है कि सूत्रधार ही इनको करता है। वही नांदी-पाठ 
करता है और जिसके उपलक्ष में नाटक होनेवाला है उसका उल्लेख 
करके परिपाश्वेक या अपनी पत्नी अथवा विदूषक का आह्वान करके 


१५८ रूपक-र हस्य 


वातचीत आरंभ कर देता है; तथा प्रायः किसी ऋतु आदि के वन 
के साथ कवि तथा उसके नाटक की सूचना देकर अधान नाटक का 
श्रीगणेश करा देता है। इन कृत्यों का संपादन करने में उसे भारती 
चृत्ति का अनुसरण करना चाहिए जिसमें दर्शकों का चित्त आकर्षित हो 
जाय | भारती वृत्ति की परिभाषा पाँववें अध्याय में दी जा चुकी है । 
भारती वृत्ति केचार अंग माने गए हँ--प्ररोचना, वीथी, प्रहदसन 
और आसुख | जहाँ अम्तुत की प्रशंसा करके लोगों की उत्कंठा बढ़ाई 
 _3 : जाती है, उसे प्ररोचना कहते हैँ। प्रशंसा चेतन- 
भारती वृत्ति के अंग 
ओर अचेतन के आश्रय से दो प्रकार की होती 
है। देश-काल की प्रशंसा अचेतनाश्रण कही जाती है ओर कथानायक, 
कवि, सभ्य तथा नटों की प्रशंसा चेवनाश्रय । अपने संबंध में कवि 
अपनी प्रकृति के अनुसार चार प्रकार से प्ररोचना का प्रयोग करते हैं। 
अकृति के अनुसार कबि भी चार प्रकार के होते हँ--उदात्त, उद्धत, 
प्रौढ़ एवं विद्ीत | ह 
(१ ) उदात्त कवि मन में छिपे हुए अभिमान से भरी हुईं उक्ति 
का प्रयोग करते हैं । जेसे मालविकाग्निमित्र में सुत्नधार का यदद वचन--- 
“प्राचीन जानि कदापि बस्तुन दोषहीन न मानिए। 
पुनि दोषयुत नव-ग्रंथ को जनि मित्र कबहुँ बखानिर ॥ 
विद्वान पंडित नर सदा गुन-दोष आप बविचारहीं | 
ते मूढ़ छोड़ बिबेक जो पर बात नित हिय घारहीं ॥” 
[ मालविकाग्निमित्र ] 
(२ ) उद्धत कवि दूसरों के अपवाद करने पर अपने उत्कषे का 
कथन करते हूँ। जैसे मालती-माघव में सूत्रधार का यह कथन--- 
“िद्रत करि उपहास जे, लखि यह रचना-साज | 
समझ लेईं ते यतन यह, नहिं किंचित्‌ तिन काज || 
उपजैगो कोऊ सुद्दद, मो गुन परखनहार | 
है यह समय अ्रगाध बहु, औ अपार संसार ॥”? 
[ मालती-माघव ] 
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अथवा चंद्रावली में भारतेंदु हरिश्च॑ंद्र के ये वचन-- 
“परम प्रेमनिधि रसिकवर, अति उदार गरुन खान। 
जगजनरंजन आशु कवि, को हरिचंदर रुमान॥ 
जिन श्री ग्रिरिघरदास कवि, रचे ग्रंथ चालीस | 
ठग सुंत श्री इरिचंद को, को न नवाबवे सीस शत 
जग जिन तृन सम करि तज्यों, अपने प्रेम प्रमाव | 
करि गुलाब सों आचमन, लाजत वाको नाँव॥ 
चंद टरैं सूरथ टरें, टरें जगत के नेम । 
यह दृढ़ श्री इरिचंद को, टरैन अविचल प्रेम ॥” 
( चंद्रावली ) 
(३) प्रोड़ कवि अपने उत्कण का कथन किसी यक्तित से अथवा 
स्पष्ट करते हैं | जेसे करुःकदला में कवि का यह वचन-- 
'भारद्ाच्र सुकति ने अपने यश से विश्व जगाया है| 
वाणी रसिक, रसों के मर्मा' का व्यवहार दिखाया है। 
जिसकी वाणी रसिकजनों के हृदय उल्लसित करती है। 
उसकी शुभ आनंद मृचि महिमा गुशिगणु-मन हरती है |” 
[ करुशाकंदला |] 
(४ ) बिनीत कवि विनयपूर्वक अपने अपकणष का उल्लेख करते 
हैं। जेसे तुलसीदासजी ने रामचरितमानस में क्रिया है-- 
“कब्र न होठ ूहिं बचन-प्रचीनू | सकल कला सब विद्या-हीनू ॥ 
आखर अरथ अलंकृति नाना। छुद प्रवंध अनक बिघाना ॥ 
सावमेंद रखभेद अपारा। कब्ित दोष-गुन विधिच प्रकारा ॥ 
कबित-बिबेक एक नहिं मोरे। सत्य कहों लिखि कागद कारे ॥ 
मनित मोरि सत्र शुन-रहित, बिस्व-बिदित गरुन एक । 
सो बिचारि सुनिहृरह्ि सुमति, जिन्ह के बिमल बिवेक | 
[ रामचरितमानस ] 
इसी प्रकार सभ्य भी दो प्रकार के कद्दे रए हँ--प्राथनीय और 
झ्राथंक | आथनीय सभ्य वे छद्दे गए हैं जिनके आगमन के लिये नाव्य- 
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प्रयोकता उत्कंठित रहे हैं ओर जिनके आने से वे अउने को सम्मानित 
सममते हैं | प्रार्थेकर वे हैं ज्ञो नाटक देखने के लिये उत्कठित रहते हैँ 
तथा उसके लिये नास्य प्रयोक्ताओं के अनुग्रहीत होते हैं । 
उक्त प्ररोचना के सक्षिप्त ओर विरठत नाम के दो भेद होते हैं। 
रत्नावली में सूत्रधार का चह वचन संक्षिप्त प्ररोचना का उदादरण हे-- 
“कवि श्रीहवर्ष निपुन अति मारी | शुन-गाहक सत्र सभा मझककारो॥ 
वत्तराज कर कथा मनोइर | तापर खेल करहि इम सुंदर | 
इन चारन में एकहु बाता | होत सकल शुम फल्न कारें दाता ॥ 
हम चारों पाई एक बारा। धन्य आज दे भाग हमारा ॥? 
[ रत्ञावली ] 


बाल-रासायण नाटक की प्ररोचना विस्तृत है | वीथी और प्रहसन 
'के विबय में पहले कद्ा जा चुका है। इनके द्वारा उत्कंठा बढ़ाकर सूत्र- 
'घार नटी, पारिपाश्वेक या विदृूषऊक के साथ प्रस्तुत विषय पर विचित्र 
उक्तियों द्वारा वात्ताज्ञप करता ओर बड़े कोशल से नाटक का आरंम 
करा देता है। इसे आमुख कद्दते हैँ। आमुख के भ्रस्तावना ओर 
स्थापना नाम के दो भेद माने गए हैं जिसमें कतिपय वाध्यंगों का प्रयोग 
डोता है उसे स्थायना कद्दते हैँ | झू गाररस के नाटकों में आशुख, वीर 
ओर अदूमुत-रस के नाटकां में प्रस्तावना, तथा द्वास्य, बॉभत्ख और 
-रौद्रख के नाटकों में स्थापना की योजना की जाती है । यद्द काये तीन 
प्रकार स संपन्न किया जा घकता है; अतः इसके तीन अंग हँ-- 
(१ ) कथोद्घात-जहाँ सूअधार के वचन या उसके भाव को लेकर 
कोई पात्र कुछ कहता हुआ रंगसंच पर आ जात, है ओर नाटक 


कक 


आरंभ कर देता हे। जेसे; रत्नावली में सूत्रधार के इस पद्‌ को 


“टहापन जलनिधि मध्य सों , अरू दियगंत सों लाय | 
मनचाही अनुकूल विधि, छुन महँ देत मिलाय ॥” 


दोहराता हुआ योगंवबरायण रंच-मंच पर आकर अपना कथन आरंभ 
“कर देता है। यद्द तो सूत्रधार के वचनों ही को लेकर उससे नाटक का 
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आरंभ करना है। जिसमें केवल उसका भाष लिया जाता है, इसका 
उदाहरण वेणीपंदार में हे | सूत्रधार कहता है-- 


शत्रशमनकृत सुखी रहें अ्रीकृष्ण सहित पांडव बाँ के | 
क्िति सदाधिर कर, बरित देह, हों स्व॒त्थ पुत्र कुद रा जा के | 
वेंगीसंहार ] 
इस पर भीम यह कहता हुआ आता हे-- 
“ग्रे दुरात्मा, यह मंगल-पाठ दया है। मेरे जीते जी धाच राष्ट्रों का स्वस्थ 
रहना कैसा १” 
(२ ) प्रश्नत्तक या प्रवर्तक --जहाँ सूत्रचार किसो ऋतु का वर्णन करे 
आर उम्ती क आश्रव से किली पात्र का अवेश हा। जैसे-- 


घन तमीकर पावस भेद के, 

प्रगट चंद्र हुआ नभ में अभी। 
शरद प्राप्त हुआ शुभ कांति से, 

निधन रावण का करि राम ज्यों | 


इसमें शरत्काल और राम की तुलना करने के कारण शरत्कात 
के आगम का वर्णन होते ही उसी समय राम का भी शअवेश द्वोता है| 

(३ ) प्रयोगातिशय--जहाँ सूत्रवार ग्रव्रिष्ट दवोनेवाले पात्र का 
“यह देखो इनके समान” या “यह तो अम्ुक व्यक्ति हूँ”, इत्यादि 
किप्ती ढंग से साक्षात्‌ निर्देश करे उसे प्रयोगातिशय कहते हैं। जैसे 
सालविक भिमित्र के-- 


परिषद्‌ की शुभ आज्ञा का पालन वेसे ही करता हूँ । 
जैसे देवि धारिणी के आदेश सद्या सिर धघरता हूँ।। 


इस पद के द्वारा सूत्रधार “में परिषद्‌ की आज्ञा को वैसे ही पूरा 
करना चाहता हूँ जैसे घारिणी देवी की आज्ञा को उनका यदह परिजन” 
यह कटद्दता हुआ परिजन के प्रवेश की सूचना देता हे | 

अथवा जैसे शाकंतल के-- 
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लै बरत्रस तेरौ गयो मधुर गीत जुहि संग | 
ज्यों राजा दुष्यंत को लायो यहे कुरग॥| 
इस पद में सूत्रधार ने अपनी उपमा साज्षात्‌ दुष्यंत से देकर उसके 
आने की सूचना दी है| 
साहित्य-दर्पण में प्रस्तावना के पाँच भेद गिनाए हैं--उद्घातक 
कथोद्घात, प्रयोगातिशय, श्रवर्तक ओर अवलगित | उद्घातक का 
यह लक्षण दिया हें-- अभिश्रेत अथथे के बोधन में असमथ पदों के 
साथ अपने अभिलषित अथ की ग्रतीति कराने के लिये जहाँ और 
पद्‌ जोड़ दिए ज.येँ वहाँ दद्घातक प्रस्तावना होती हैं। जैसे, मुद्रा- 
राचस में सूत्रधार कहता हे-- 
“चंद्र-जिंत पूरन भए क्र केतु हठ दाप | 
बल सों करिहे गास कह "***» 


इस पर नेपथ्य से यह कहता हुआ कि 'मिरे जीते चंद्र को कौन बल 
से अस सकता है” चाणक्य प्रवेश करता है। प्रयोगाजिशय के ऊपर 
दिए हुए लक्षण से साहित्य-दपंण का लक्षण भिन्न है। साहित्य-दर्पण 
में प्रयोगातिशय का यह लक्षण दिया है--“यदि एक अयोग में दसरा 
प्रयोग आरंभ हो जाय और उसी के द्वारा पात्र का प्रवेश दो तो बह 
अयोगातिशय हे ।” जेसे कुंदमाला में सूत्रधार नटी को बुलाने जा 
दी रहा था कि उसने नपथ्य में “आया! इधर इधर” की आवाज़ 
सुनी । इस पर यह कहते हुए कि “कौन आया को पुकारकर मेरी 

[यता करता है” उसने नेपथ्य की ओर देखा और यद्द पद पढ़कर 

इमण और सीता के अवेश की सूचना दी-- 


“किया निवास भवन में लंकापति के सीता ने बहु काल 
इसी लोक-अप्वाद-भीति से दुःखित हो कौशिल्या-लाल | 
बाहर किया नगर से यर्याप गर्मबती थी शभगीता 
लच्मण के संग चली जा रहीं बन को वैदेही सीता! 
ह : [ कुंदमाला | 
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जद्दों एक प्रयोग में किसी प्रकार के साइश्य आदि की उदमाचना 
छवारा किसी पात्र के प्रवेश की सूचना दी जाय, इस अवलगगित कहते हैं 
जैसे, शइन्तला में सूत्रधार ने यह कहकर-- 

“लै बरस तेंगे गयों मघुर गीत मुहि संग | 
ज्यों राजा दुष्यंत कों लायों यहै कुरंग ॥” 
[ शाडुन्तल ] 
दुष्यंत के प्रवेश की सूचना दी है। 
इससे रपष्ट हे क्रि दशरूपक का प्रयागातिशय” वहीं है जो 
साहित्य-दर्पण का अवल्गित' है। कथोद्घातक और उद्घातक में 
इतना ही भेद है कि एक में सूत्रघार के वचन या भाव को लेकर 
पात्र का प्रवेश होता है ओर दूसरे में सूत्रधार के अन्या्थंक्र कथन 
को अपने मन के अर्थ में लेता डुआ पात्र आता है। दोनों में जा 
कुछ अन्तर है वह यही है | 

नखकुट्ट का कहना है कि नेपथ्य का चचन या आकाशमापि सुन- 
कर उसके आशय पर भी नाटकों में पात्रों का प्रवेश कराया जाता है | 

भारती वृत्ति के अंतर्गेत वीथी के तेरह अंग होते हैं ज्ञिकका विव- 

वीथी के अंग. रख इस प्रकार है -- 

(१ ) उद्घात्यक--गूढ़ार्थंक शब्द तथा उनके पर्यायवाची अन्य 
शब्दों का अथे सममने के लिये जो अश्नोचरमाला दो अथवा वस्तु- 
विशेष के ज्ञान के लिये जो प्रश्नोत्तरमाला हा- उस उद्घात्यक कहते 
हं। पहले भेद का उदाहरण-- 

“विदुषघक-हे मित्र ! यह कामदेव कौन है जो तुम्हें मी दुःख देंता दे !' 
क्या वह पुरुष हे या स्त्री ! 

राजा-दे सखा ! मन ही जिसकी जाति हे, जो स्वच्छुंद "हे और सुख है 
में जिस पर चला जाता है, स्नेह के ऐसे ललित मार्य का हा नाम .कामदेव दे ॥ 

विदूषक- मैं तो यई भी नंडीं जानता । 

राजा- मित्र, वह इच्छा से उत्पन्न होता हे | 

९० 
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विदूषक-- क्या, जो जिस वस्तु को चाहता है वही उसके लिए काम है ! 

राजा -- आर क्या ! 

विदूधक- तब तो जान गया, जैसे रसोई-घर में मैं. भोजन की इच्छा 
करता हूँ / 90 

हे [ विक्रमोवंशी 
दूसरे भेद का उदादरणु-- 
श्लाघनीय क्‍यों इडोते गुणिजन १-क्षमा घरें; 
कौन निरादर १ निजकुलवाले जिसे करें। 
कोन दुखी है ?-पर का आश्रय लेनेवाला; 
स्ुत्वथम कौन नर है-आश्रय देनेवाला 
खीवित भी कौन मृतक है ?(-दास व्यतन का 
शोक-विहन है कोन ?-मर्दंक अरिजन का। 
हैं घय कौन नर इस तथ्व-जशान से युत १- 
विगट नगर में छिपे हुए जो पांडु-मुत || 
[ पांडवानंद ] 
पांडवांनंद में इस ग्रश्नोत्तरमाल्ला से पात्रों (पांडव ) का प्रवेश 
किया गया हैे। 

(२ )-अवलगित-जहाँ एक केसाथ साइश्य आदि के कारण दूसरे 
काये का साधन हो या प्रस्तुत व्यापार में कोई दूसरा द्वी व्यापार हो 
जाय वहाँ अवलगित होता है। जैसे उत्तर-रामचरित में गर्भिणी सीता 
को वन में घूमकर ऋषियों के आश्रमों को देखने की इच्छा होदी है । 
परंतु इससे दूसरे ही काये का साधन हो जाता है। इस इच्छा की 
पूर्ति के बद्यने बह अपवाद के कारण जंगल में छोड़ दी जाती है। 

अथवा छलित राम में जेसे-- 

रामं-लक्ष्मण ! मैं पित्मजी से रह्वित अयोध्या नगर में विमान पर चढ़कर 
जाने में श्रसमय हूँ, इसलिये उतरकर चलता हूँ। 

वह देखो ! सिंहासन के नीचे पादुकाओं के सामने अछमाला पहने हुए. 
वथा चँबर डुलाते हुए कोई जयघारी शोमित है। 
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यहाँ रथ के उतरने के काये से भरत के दर्शन रूप दूसरे कार्य 
की सिद्धि हुई । 

साहित्य-दपंण कार ने इन दोनों को श्रस्तांतना के अंतर्गत माना 
है ओर वीश्यंगों में मी इनका उल्तख किया हे । 

(३ ) प्रपंच--असत्कर्मो के कारण एक दूसरे की उपहास-पूर्णे 
अल्प प्रशंसा | परसख्चा-गमन आदि में चातुय्ये असत्कर्म में सम्मिलित 
है। कर्पूरमंजरी में भेरवानंद का यह कथन इसका उदाहरण हे-- 

'रडा चंडा दीक्चिता विहेत नारि हमारी। 
मांस मद्य खाते पीते हैं अति बलकारी॥ 
है भसिक्कावृत्ति चाो का शब्यासन न्यारा। 
कौल धर्म यह, भाई किसे न लगता प्यारा ॥ 

(४ ) त्रिगत--जिसमें शब्दों की श्रुति-समता ( एक से उच्चारण ) 
के कारण अनेक अर्थां की फल्पना हो | इसकी सत्ता पूर्वरज्ञ में नट 
आदि तीन पात्रों के संलाप से होती है| जेसे विक्रमोवेशी में--- 

कुसुम-रसों से मतवाले भौंरे कोयल करते गुजार। 
जैसे देव-सभा में वेठी गाती हों किन्नरी बहार ॥ 

( ४ ) छल्नन--देखने में प्रिय पर वास्तव में अ्प्रिय वाक्यों द्वारा 
घोखा देना । अन्य शासत्रकारों के मत से किसी के काय को लक्ष्य 
करके घोखा देनेवाले दास्य अथवा रोषकारी वचन बोलना छुलन है । 
जैसे, वेशीसंद्यार में मीम अजुन दोनों कहते हैं--- 

जूए में छुल, लाक्ायणइ में अग्नि-प्रदावा अमिमानी, + 
ज्येष्ठ आत दुःशासन आदिक सौ का, कर्ण-समित्र मानी । 
कृष्णा का कच-वस्त्र-विकर्षक, पांडव जिसके दास बने, 
कहाँ गया दुर्योधन ऐसा, आए इम उससे मिलने [| 

(६ ) वाक्केली--किसी वक्तव्य बात को कददते कद्दते रुक जाना । 
जैसे, उत्तर-रामचरित में वासंती की उक्ति--- 

“पुमही प्रियप्रान सबें कछु हौ ठुमही मम दूजो हियो सुकुमारी | 

तुमहों तन काज सुधा सरिता इन नैननि को तुमही उबियारी ॥ 
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हे, 


हिय भोरे कि यों ही लई भरमाइ के बात बनाव बनाय पियांरी | 
पुनि ता खिब कों- 
बस मौन भलो, अत्र होत कष्टा कहते तें अगरारी ॥” 

अथवा दो तीन व्यक्तियों की ह्वास्यजनक उक्ति-प्रत्युक्ति जैसे, 
रज्ञावत्षी में-- 

_विदूषक-मदनिके ! मुझे भी यह च्चरी (एक प्रकार का छंद ) 
सिखाओ | 

मदनिका--अभागे | यह चर्चरी नहीं है, इसे द्विपदी खंड कहते हैं | 

विदूषक--क्यों जी ! इस खंड से क्या लड्डू बनाए, जाते हैं ! 

मंदनिका--नहीं ! यह पढ़ा जाता है ।” 

कुछ लोगों का कहना है कि जहाँ अनेक ग्रश्नों का एक दी उत्तर 
हो वहाँ भी वाक्केली ही होती है । 

( ७ ) अधिवत्न--दो व्यक्यों का बढ़ बढ़कर स्पर्धायुक्त वाले 
करन / जैसे वेणीसंहार में अर्जुन ध्ृतराष्ट्र और गांधारी को प्रयाझ 
करते हें - 

सकल शत्रु के जब को आशा जहाँ बँधची थी। 
जिसके बल पर सृष्टि एक तृण सम समझी थी ॥ 
उस राघाचुत कर्ण वीर को मारनद्वारा | 
अजु न तुमको है प्रणाम करता जग न्यारा ॥ 

इसके पश्चात्‌ दुर्योधन कहता है कि में तुम्हारे समान आत्म- 

श्लाधी नहीं हूँ किंतु - 
मेरे गदाअहार से, वक्ष-अस्थि कर चूर। 
देखेंगे बांधव तुके, रण में फाँकत घूर ॥ 

(८) गंड-अस्तुत विषय से सबव रखने पर भिन्न अर्थ का 
सुचक त्वरा-युक्त वाक्य; जैसे, उत्तर-रामचरित में-- 

ग्रह की यदि बह लच्छिमीं पूरन सुखमा साज | 
अमृत सराई सुभय यहि इन नयनन के काज ॥ 
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सन परसखत ऐसी लगे जनु चंदन-रस-घार | 
यहि सुज॒ सीतल सखद॒ल गल मानहु मोतिन हार ॥ 
कछू न जाको लगत अस जहाँ न सुख संब्ोग। 
कितु दुसह डुःसख को मरथौ केवल जासु वियोग 
( प्रतीहारी का प्रवेश ) 
प्रती ० -- उपस्थित हे, मद्दाराज | 
राम-अरे कौन ! 
प्र» आपका चर, दुख | 
यहाँ पर राम के मुख से अंतिम शब्द “वियोग'” निकलते ही 
प्रतीहारी ने आकर कदह्ा-“उपस्थित है महाराज ” और यश्वपि 
प्रतीहारी का यह अर्थ नहीं, फिर भी पाठक इससे वियोग का 
उपस्थित होना, यह अर्थ निकाल लेते हैँ। इससे एक दूसरा ही वृत्तांत 
आरंभ हो जाता है ! 
(६ ) अवम्यंदित - सीघे सीधे कह्टे हुए किसी वाक्य का दूसरे 
ही प्रकार से अर्थ लगा लेना; जैसे, छलित राम में - 
“सीता -हे पुत्रों | कल्ल सबरेरे तुम दोनों को अयोध्या जाना है। वहाँ 
जलाकर राजा को विनयपूर्वक नमस्कार करना | 
लव - माता ! क्या हमें मी राजा का आश्रयजोवी होना पड़ेगा ! 
सीता -- पुत्रों, वह तुम दोनों के पिता हैं | 
लव -- क्या रघुतति इमारे पिता हैं ! 
सीता-- ( उुशंक होकर ) तुम्हारे ह्ठी नहीं, वें सारी पृथ्वी के पिता हैं ।?? 
यहाँ पर सीताजी अनजान में कह गईं कि राम तुम्हारे पिता हैं । 
परंतु उन्हें पता चला कि मेने गोप्य बात खोल ढी है तो उन्होंने यह 
कहकर कि वे तुम्हारे ही नहीं सारी पृथ्वी के पिता हैं, ओर असल बात 
को प्रकट होने से बचाने के लिये पिता शब्द का दूसरा ही अथे लिया। 
(१० )नालिका गूढ़ भाववाली ह्ास्य-पूर्ण पद्देली को कहते हैं; जैसे, 
अुद्राराज्षस के पहले अंक में-- 
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“दूत -- अरे क्राह्मण | क्रोच मत कर, सभी सब्र कुछ नहीं जानते, कुछ 
तेरा गुरू जानता है, कुछ मुझ जैसे लोग जानते हैं। 

शिष्व-( क्रोध से ) मूर्ख | क्‍या तेरे कहने से गुरुजी की सर्वश्ञता उड़ 
जावगी | 

दूत-मला ब्राह्मण ! जो तेरा गुरु रव जानता हे तों बतला कि चंद्र 
किसको अच्छा नहीं लगता | 

शिष्य-- मूर्ख |! इसको जानने से गुरु का क्‍या काम ! ह 

इन बातों को सुनकर चाणक्य समझ जाता है कि "मैं चंद्रगुप्त के वैरियों 
को जानता हूँ । यह कोई गूढ़ वचन से कहता है' ।? 

( ११ ) असत्यताप--बेसिर-पैर की बात कद्दना अथवा ऐसा उत्तर 
देना जो असंबद्ध हो; या मूृखे के आगे ऐसे हित-वचन कहना जिन्हें वह 
न सममता हो | स्वप्न में बराते हुए की, पागल की, उन्मत्त की ओर 
शिशु की कही हुईं बेसिर-पैर की वातें इसमें आती हैं; यथा-- 

देहु इंस मोरी पिया, छीनि लई गति जासु। 

आधी चोरी के मिले, सकल देइबों तासु॥ 
अथवा 

खाए शैल, पिया वियत, किया अग्नि में स्‍्नान। 

हरिहर ब्रझा सुत अतः, यह मम नुृत्य-विधान ॥ 

(१२ > व्याहार-दूसरे का प्रयोजन सिद्ध करने के लिये हास्य- 
पूर्ण ओर लोभकारी वचन कहना; जैसे, मालबिकान्निमित्र में लास्य के 
प्रयोग के अनतर--- 

( मालविका जाना चाहती है ) 

विदूषक -- अभी नहीं ] उपदेश से शुद्ध होकर जाना | 

इसी उपक्रम में गणदास विदूषक से कहता हे--- 

आय॑ ! यदि तुमने इनके कार्य में क्रममंग पाया हो तो बताओ । 

विदूषक - पहले ब्राह्मण की पूजा का नियम हे, इसका इन्होंने उल्लंघन 
कियाहे । ( मालविका इंसती है| ) 


रूप कु को रूप-रचना १४? 


यहाँ पर नायक को विश्रव्य नायिका के दर्शन कराने के प्रयोजन 
से दास्व ओर लोभकारी वचन कह्दे गए हैं. इसज्ञिए व्याह्ार है । 

(१३ ) मदव वहाँ होता है जहां दोष गुण ओर गुण दोष समझ 
पड़े; जेसे, शकुन्तला में मगया के दोष इस प्रकार गुश ब्रनाकर कहे 
गए हईँ-- 

सेनापति -- 
कछु मेद करे अद तुदि घटे छुटे के तन घावन जोग बने । 
चितजृत्ति पशून की जानि परे भव क्रेच्र में लेति लपेट घने :] 
अति कीरति है घनुघारिन का चज्ञतों बद्ि बान तें वेको इन । 
मगया तें मलो न विनोद कोई तेदि दोषन माहि व्रथा हा सनें ॥ 

वीथी ओर प्रहसन का एक ही उद्देश्य हे--सामाजिझा को रुचि 
को अभिनय की ओर आहइृष्ट करना। अत्व साहित्य-द्पश॒फार के 
अनुसार वीथी के अंग प्रहसन के अंग भा द्दी 
सऊते हैं। हाँ, इतना भेद अवश्य है कि वोथा 
में उनकी योजना अवश्य होनी चाहिए; पर प्रहसन में उनकी सत्ता 
ऐच्छिक होती है। द्वितु रसाणेव-सुधाकर में प्रहसन के इनसे भिन्न 
दस ओर द्वी अंग माने गए हैं | यथा - अवज्ञगित, अवस्कद, व्यतरह्यार, 
विश्रलंभ, उपपत्ति, भय, अनुत, विश्वांति, गदगर वाणी आर प्रत्नाप | 
इनके लक्षण ओर उदाहरण इस प्रकार हैं - 

(१) अवलगित - जिस आचार या व्यवद्ाार को अहण कर लिया 
हो उसको, अज्ञान अथवा मोह के कारण, छोड़ देना अथवा उसमें 
दोष निकालना; जेसे, आनंदकोश नाम के प्रहसन में -- 

बिन गल से नीचे बालों को लोग कयटाते, उन्हें रखा, 
सिर ऊपर जिन केशों को रखते हैं लोग, उन्हें मुं वा | 
सत्र जग से कर दिए आचरण हैं विरुद्ध इत ब्रह्मा ने, 
हाय मोगने योग्य वबस छोनो इरड़ो ने गीता ने ॥ 

यहाँ यति-आंश्रम ग्रहण करके कोई अ्रष्ट यति उसे दोष देता हे 

अथवा जैसे, प्रबोध-चंद्रोदय में रुपपक कद्दता है- 


प्रदयन के अंग 


» चिट 
/च्टि 
्ि। 


रूपक-रहस्य 


शोमित अ्रति कुच पीन सों, भीत मृगी सम नैन। 
तो कापालिनि जौ रमौं, भाव हमें भावे न॥ 
यहाँ ज्वशकू का सोह-बश अपने सागे को छोड़ना ही अब- 
लगित हे | 
(२) अवस्कंद - अनेक पुरुषों द्वारा किसी एक अयोग्य वस्तु के 
बंध में अपनी अपनी योग्यता के अनुसार कथन; जैसे, प्रहसन में - 
यति --कुचन मध्य अंतर जु है, ढेतवाद कह्वि देत | 
बौद्ध -- सौगत में चित देन को, शुद्ध भाव अति हेत || 
जैन - दृष्टि करत पावन परम, बाहुमूल को वेष ! 
सच्र- नाभिमूल में भरि रहा, जग सिद्धांत अशेष || 
यहाँ यति, बौद्ध और जैनों का वेश्या के अंगों में अपने अपने 
सिद्धांत-घर्मं-संचंधी कथन से अपने अपने पक्ष को अरहण करना दी 
अवस्कंद है। 
(३) व्यवद्दार - दो तीन पुरुषों का हास्योत्पादक स्वपतबाद; जैसे, 
प्रहसन में -- 
बौद्ध --( यति को देखकर ) दे एकदंडी ! सिर क्यों मुंड़ाया हे ! 
मिथ्यातीर्थ - ( देखकर स्व॒गत ) यह क्षणिकवादी बोलने योग्य नहीं है, 
फिर भी दंड छिपाकर इसे निरुचर करूँगा । ( प्रकाश ) अरे शूल्यवादी ! में 
बिना दंड के ओर गले तक ब्रिना चालवाला हूँ । 


जैन--( अपने मन में ) यह निश्चय मायावादी है | श्रच्छा, मैं भी कुछ 
छिपाकर ६ससे पूछता हूँ। ( प्रकाश ) अरे महापरिणामवादी ! बृहद्बीज ! 
बालों की एक जाति होते हुए भी कुछ के रखने और कुछ के कटवाने का 
क्या कारण हे 

मिथ्यातीर्थ - जीता हुआ अमेध्य अंग को घारण करनेवाला यह नरपिशाच 
बोलने योग्य नहीं हे । 

निष्कच्छुकीति - ( आदर के साथ ) मित्र ! आइंतमुनि ! इस वाद में 
ठुमने मायावादियों के प्रतिपत्ति नामक रक्षास्थान का आश्रय लिया है। 


रूपक की रूप-रचना ५४३ 


मिथ्वातीर्थ - ( मन में ) निश्चय इन दोनों ने भी हमारे समान चिहृ 
घारण मात्र कर रखा है | ( पीपल की जड़ में तैठता है ) | 

यहां यति, वोद्ध, जेन के संबाद के कारण “व्यवहारः है | 

(४ ) विप्रलंभ - जडाँ भूत के अ्वेश या वह ने से छल्त किया जाय 
जैसे, एक प्रहसन (पंचतंत्र ) में एक ब्राह्मण का बकरा ले जाते देख- 
कर तीन ठयों का छल - 

पहला ठग - श्ररे ब्राह्मण ! यह कुचा कहाँ ले जा रहे हो ! 

ब्राह्मण -- अरे मूर्ख | यह बकरा है। ( आगे बढ़ता है ) 

दूसरा ठग - राम राम ! नुम ब्राह्मण होकर कुत्ता सिर पर ले जा रहे हो ! 

ब्राह्मण -- ( बकरे को अच्छो तरह देखकर ) अरे पागल ! वह बकरा हे । 

तीसरा ठग- अरे महाराज ! शरीर पर बन्चोपब्रीत और सिर पर कुत्ता ! 

( ब्राह्मण अपनी दृष्टि में दोष समककर बकरा पठककर चन्न देता है| ) 

( ४ ) उपपत्ति -- उपपत्ति वहाँ होती है जहाँ किसी प्रसिद्ध वात 
को लोकप्रसिद्ध युक्ति से हास्य का विषय बनाया जाय - 

उस तनुमध्या का चर्ण, पीपल-दज्ञ सम जानि। 
वत्नन महँ अश्वत्य हूँ नारायण लइ मानि ॥ 

(६ ) भय - नगर-रक्षकों आदि के कारण उत्पन्न डर; जैसे - 

जैन -- अदा ! यह राजकीय विषय है कि नगर में रहनेवाले तपस्वियों का 
घन चोरी जाता है | ( हाथ उठाता है | ) 

“अरे किसका कितना घन चोरी गया हे ?? -- यह कहते हुए नगररक्तक्ों 
का प्रवेश | ) 

अरूपांतर -- अरे मारे गए। नगर-रक्षक आ गए । ( ओठ फड़काने 
लगता है | मिथ्यःतीय गणिका को घकका देकर समाधि जल्गाता हे और 
निष्कच्छुकीति एक पैर पर खड़ा होकर उँगली गिनता है | ) 

(७ ) अनृत - भ्कूठी स्तुति करना । कोई कोई अपने मत की स्तुति 
को अनृत कद्दते हैं; जैसे कपूं रमंजरी में - 

रंडाचंडा, दीक्षिता घमंदारा, पीना खाना मद्य औ मांस का है। 

भिक्षा दृत्ती, चाम का हे जिछोना, किसको भाता कौल का धर्म है ना )| 


श्र रूपक-र ह त्त्य 


(८) विश्लांति--बस्तु-सान्य से उत्पन्न मोह को विश्रांति कहते 
हैं; जेसे-- 
(एक बौद्ध भिन्कुक को सु दरी को देखकर किठी नगरी का भ्रम होता है |) 
दसरा -- दीह नेनवाली हे, पुरी हे यह नाहिं मृढ़ ! 
तोरण नहीं हैं, ये मौँह सान ताने हैं | 
दर्पण नहीं हैं, ये कपोल सुदरा के हैं, 
हैं ये कल्लश, कुच पीन सरसाने हैं ॥ 
हि ) गद्‌गद॒वाऋ--भूठे रोने से मिले हुए कथन को गद्गरवाक्‌ 
राह्यग्राही - ( स्व॒गत ) ( दो बदनों को परस्पर निलकर रोने पर ) 
आँसू त्रिन गदगद कदति, छोड़ति दीरघ साँस | 
इनको भूूठो रोवनो, सुरति अ्रंत कों रास॥ 


यहाँ गद॒गदवाक स्पष्ट ही है । 
(१०) अलाप--अयोग्य का योग्यता से अनुमोदन करना । जैसे - 
राजा -- ( उदारता के साथ ) अरे विडालाक्ष ! हमारे नगर में जो पति- 
हीना स्त्री हो तथा जो स्त्री-हीन पुरुष हो वह इच्छानुसार व्यवहार करें, यह 
घोषणा कर दो | 
विडालाकु-जो आज्ञा | 
गुह्ग्राही- दे महाराज | यह घोषणा आपने नष्टाश्व-भग्नशकट-न्याय 
से की है तथा मनु आदि जो सैकड़ों राजा हुए हैं उन्होंने भी पृथ्वी का प:लन 
करते हुए, ऐसे आश्चर्य और सौख्य को देनेवाला मार्ग नहीं निकाला | 
ऊपर हम देख चुके हैं कि प्राचीनों ने भारती वृत्ति का संबव 
केवल नदों से माना है तथा अन्य पात्रों के रंगमंच पर आने के पहले 
ही उसका प्रयोग होना बतलाया है। घनखय ने अपने दश-रूपक में 
इन १३ वीथ्यंगों का उल्लेख करके स्पष्ट लिख भी दिया है-- 
एघामन्यतमेनाथ पात्र चाक्तिप्य सूत्रभुत्‌ | 
पस्तावनांते निग॑च्छेत्ततो वत्धु प्रपंचयेत्‌ || 


रूपक की रूप-रचना श्श्छ 


अशथांत्‌ इन वीश्यंगों के द्वारा अर्थ और पात्र का प्रस्ताव कर के अस्ता - 
वना के अंत सृत्रधार चला जाय ओर तब वस्तु का प्रपंचन आरंभ 
हो | किंतु वीथ्यंगों ओर प्रहसन के अंगों का जो व्रिवरण ऊपर दिया 
गया है उससे स्पष्ट है कि आगे चलकर भारती वृत्ति का नाटक के सभी 
अंगों में प्रयोग होने लगा । इस विवरण से यह भी स्पष्ट है कि ये सब 
ऐसे प्रयोग हैं, जिनसे प्राय: हास्य-रस का उद्रक होता हैं ओर जो मारती 
वृत्ति के अनुरूप, सुननेवालों के ढृदयों को चमत्कृत कर उन्‍हें आनंद में 
निमग्न कर देते हैं | हमारे विचार में आरंभ में वीथी और प्रहसन 
ग्रस्ताचना के ऐसे अंशों को कहते थे जिनमें हँसी या आमोद्जनक चम- 
त्कारपूर्ण उक्तियोंकी अधिकता रहती थी ओर जो सामाजिकों के चित 
को 9रसन्न कर अमिनय देखने के लिए उनकी रुचि को उत्कंठित करते थे। 
आगे चलकर नाटक के आरंभ में द्वी नहीं उसके ओर अंशों में भी सामा 
जिकों की रुचि को आक्ृष्ट करने की आवश्यकता का अनुभव हुआ 
होगा जिससे ओर अंशों में भी उसका प्रयोग होने लगा । यही घनंजब के 
भारती वृत्ति के संबंध में 'नटाश्रय:' का विश्वनाथ के 'नराश्रय:' में बदलने 
का इतिहास हे, जिसका उल्लेख पिछले अध्याय में हो चुका है । 

यहाँ पर यह भी प्रश्न उठ सकता है कि भारती वृत्ति कं वीथी और 
ग्रहसन भेदों का इन्हीं नाम के रूपकों से कुछ संबंध है या नहीं । हमारे 
सत में वाथी और प्रहसन रूपक वीथी और प्रहदसन वृत्ति-भेदों के ही 
विकसित रूप हैं । जैसे ये अस्तावना से नाटक के सर्वांग में संक्रमित हुए 
उसी ग्रकार इन्होंने मनुष्य की आमोद-विनोदी प्रकृति से लाभ उठाकर 
रूपक-जगत में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर दी। परन्तु पहले ये 
अस्तावना के अंग-सात्र थे, इसमें संदेह का स्थान नहीं | 


इस प्रकार भ्रस्तावना द्वारा मुख्य नाटक का आरंभ होना चाहिए । 
सुख्य नाटक में सबसे आवश्यक बात अंतिम फल्न की प्राप्ति है। इसके 
स्थिर करने में नाटककार को बढ़े सोच-विचार से काम लेना चाहिए | 
जैसा कि हम पहले कद चुके हैँ, नाटक आसोद-अमोद और मनबहलाव 
के उपादान हैं | इनसे ये सब बातें तो प्राप्त होती दी हैँ ओर द्योनी 


श्ब्६्‌ रूपक-रहस्व 


भां चाहिए: पर साथ ही ये उच्च, उपकारी तथा उपदेशमय आदरशें 
का चित्र भी उपस्थित करते हें। जीवन की व्याख्या इनके द्वारा 
अवश्य होती है | पर जीवन केसा होता है यही इनका उद्देश्य नहीं 
होना चाहिए, वरन्‌ इन्हें यह भी दिखलाना चाहिए क्रि जीवन केसा 
होना चाहिए और उत्तम से उत्तम कैसा हो सकता है। इसी लिये 
कहा गया है कि नाटक के द्वारा अथ, धर्म ओर काम की प्राप्ति होती 
है। फल का निश्चय हो जाने पर नाटककार को अवस्थाओं, अथे- 
अकृतियों तथा संधियों के अनुसार विचारपूर्वक उनकी रचना 
करनी चाहिए | 

रूपककार को चाहिए कि प्रस्तावना के उपरांत कार्य-व्यापार पर 
ध्यान देकर आरंभ में विष्कंभक का प्रयोग करे; अथोत्‌ वस्तु का जो 
विशेष भाग अपेक्तित तो हो पर साथ ही नीरस भी हो, इसे छोड़कर 
शेष अंश का नाट्य दिखाना चाहिए, और उस अपेक्षित अंश को 
विष्कं भक में ले जाना चाहिए | परंतु जहाँ सरस वस्तु का आरंभ से 
ही प्रयोग हो सकता हो वहाँ आमुख में की गई सूचना का हीं आश्रय 
ज्लेकर कार्य आरंभ करना चाहिए | 

रूपक के प्रधान खंड को अंक कहते हैं। अंक में नायक के 
ऊृल्यों का प्रत्यक्ष वर्णन रहता है । अतएवं उसे रस और भाव-पूर्ण 
होना चाहिए । अत्येक अंक में प्रधानता एक ही रस को मिलनी 
चाहिए ओर वह भी या तो झूगार को या बीर को। ओर रफसों को 
गौण स्थान मिलना चाहिए। वे प्रधान रस के सद्दायक मात्र होकर 
आ सकते हैं। अदूभसुत रस अऊ के अंत में आना चाहिए। अंकों 
को रसपूर्ण तो होना चाहिए परंतु रस का इतना आधिक्य न होना 
चाहिए कि कथा का व्यापार असंबद्ध सा लगने लगे | वस्तु का सूत्र 
चराबर चल्लता रहना चाहिए | 

फक्रिसी भी कारण से यदि कथा-प्रवाह से ध्यान हट जाय तो 
कुतूदल-वृत्ति शांव हो जाती है ओर अभिनय से रुचि हट जाती है। 
इसलिए अत्येक अंक की कथा को स्वतः पूर्ण नहीं होना चाहिए । 
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अथांत्‌ अंकों में अवांतर कार्य तो पूरा हो जाना चाहिए किंतु 
बिंदु लगा रहना चाहिए; अथांन्‌ मुख्य कथा की समाप्ति नहीं होनी 
चाहिए । आगे क्या होता है, मन में यह उत्सुकता बनी रहनी चाहिए । 
एक अंक में एक ही दिन की कथा दानी चाहिए और नायक के 
अतिरिक्त तीन द्वी चार पात्र ओर होने चाहिएँ। तात्पय यह है कि 
जो पात्र वस्तु-व्यापार का बढ़ाने में नितांत आवश्यक हों वे ही आने 
चाहिएँ; उनसे अधिक नहीं। एक के अनंतर दूसरे अंक की रचना, 
अवस्था, अथे-प्रकृति, संधि, उसके अंग तथा अर्थपक्षेपकों को ध्यान 
में रखकर करनी चाहिए | 

कुच्ध शासत्रकारों ने अंक के मध्य में आनेवाले अंक को गर्माऋक्े 
कहा है ओर लिखा है कि इसका प्रयोग रस, वस्तु और नायक का 
उत्कषे बढ़ाने के लिये द्ोना चादिए। इसमें रंगद्वार और आमुस्व 
आदि अंग होते हैँ तथा बीज ओर फल का स्पष्ट आभास होता है। 
यह देखने में आता है कि किसा नाटक के अंतर्गत जो दसरा नाटक 
“दोता है वह गर्भाक में दिखाया जाता है; जैसे, प्रियदर्शिका के ठीसरे 
अंक में वासवदत्ता का अपनी सखियों द्वारा वत्सराज से अपने 
यूवे प्रेम-करत्यों का नाट्य कराना; अथवा उत्तर-रामचरित में चाल्मीकि 
ऋषि का राम लक्ष्मण के सम्मुख सीता के दूसरे वनवास की कथा 
अप्सराओं द्वारा दिखाना; अथवा बालरामायण में सीतास्त्रयंचर 


का गअ्दर्शेन | 


# मारतंन्दु हरिश्चन्द्र जी ने अपने नाटकों में इस शब्द का दुरुपयोग 
किया है | ब्ँगला नाटकों के अनुकरण पर उन्होंने कहीं कहीं इसका दृश्य के 
कर्थ में प्रयोग किया है| 


सातवाँ अध्याय 
रूपक ओर उपरूपक 


( रूपक ) 


दूसरे अध्याय में रूगक के दस भेद बताए जा चुके हैं । उन सबमें 
अधान नाटक है | नाट०-शाख्र-संवंधी सव लक्षण नाटक में ' पाए जाते 
हैं ओर उसमें सब रसों का समावेश भी हो 
सकता है, यद्यपि प्रधानता श्र गार अथवा बीर 
रस की ही होती है। इसी लिये नाथख्याचार्या ने उसे नाव्यप्रकृति 
कहा है। उसे सत्र 5कार के रूपकों का अतिनिधि सममना चाहिए | 
नाटक की इसी स्वआ्राहिणी प्रकृति के कारण हिंदी में "नाटक! शब्कू 
“रूपकः का स्थानापन्न हो गया है। साधारण बोल-चाल में नाटक 
शब्द से दृश्य काव्य के सभी भेदां का बोध हो जाता है। यह एक 
'शाखीय शब्द का अनुचित योग तो है, पर चल पड़ा है। वास्तव में 
अब नाटक एक ही अथ का बोधक नहीं रहा, बल्कि दो भिन्न अथे 
देन लगा हे-नाटक“रूपक, ओर नाटक-रूपक-सेद | शाश्धीय 
इृष्टि से न लिखे हुए ग्रंथों में इस भेद को मली-भाँति सममक लेना 
चाहिए । 
» नाटक की कथा ख्यात अथांत्‌ इतिहास-प्रसिद्ध होती है। जो कथा 
केवल कवि-कल्पित हो, इतिहास-प्रसिद्ध नहीं, उचके आधार पर नाटक 
नहीं बनाना चाहिए। आधिकारिक वस्तु का नायक अभिगम्य गुणों से 
आुक्त (सस्यवादिता, असंवादि आदि जिनके विषय में अन्य मत न हो सके 
उनसे युक्त), धीर, गंभीर, उदात्त, प्रतापी, कीत्ति का अभिलाषी, महा 
त्साहवाला, वेदों का रक्षक (त्रयीत्राता), राजा अथवा राजर्षि या कोई 


नांथक 
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दिव्य या दिव्यादिव्य पुरुष हो । नायक के गुग अथवा नाटकीय रस 
के विरोधी वृत्तांव को नाटक में स्थान नहीं मिन्नना चादिए | प्रधान कार्य 
की सहायता में चार या पाँच व्यक्तियों का हाथ हो | नाटकेतर व्यक्ति 
आसंगिक कथानकों के नायक दो सकते हैं | जैसा कि कहा जा चुका है, 
नाटक में श्ज्ञर अथवा वीर-रस को प्रधानता होनी हे. अन्य रस प्रधान 
रस के अंग होकर आते हैं ओर उसके परिपाक में सहायता पहुँचाते हैं । 

नाटक में पाँच से लेकर दस तक अंक हा सकते हैं | पाँच से अधिक 
अंकवाले नाटक को महानाटक कहते हैँ । आवार्या' का कहना है कि 
नाटक का रचना गो की पूंछ के अग्ममग के समान होनी चाहिए। 
गो की पूंछ के अग्रमाग का कोई तो यह अर्थ लेते हैं कि अंक उत्त- 
रोत्तर छोटे होने चाहिएँ | कोई यह कहते हैं जैसे गौ की पूंछ के कुछ 
बाल छोटे और कुछ बड़े होते हैँ, उसी प्रकार कुछ कारये मुख-संघि 
में, कुछ प्रतिमुख-संधि में और कुद्च आगे चत्रकर समाप्त हो जाने 
चाहिएँ | पंडित शालग्राम शास्री इसका यह अथ करते हैं कि जैसे 
गौ की पूछ के अग्रमाग में दो दी एक बाल सबसे बड़े दीखते हैं उसी 
प्रकार नाटक का आरंम एकाघ व्यापक्र बात से होना चाहिए, और 
जैते गौ की पूंछ के वाज्ञों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़कर एक स्थान पर 
समन्वित दो जाती है उसी प्रकार नाटक में क्रम से वृद्धि पाती हुईं सत्र 
कथाओं का उपसंदहार में समन्वय हो जाना चाहिए | 

नाटक में यथास्थान पाँचों संधियों और अथ॑ं-प्रकृतियों का प्रयोग 
होना चाहिए | उनकी नित्रदस-संघि अत्यंत अदभुत होनी चाहिए | 

रूपक का दूसरा सेद प्रकरण है । प्रकरण का कथानक ल्ोकिक और 
कवि-कल्पित दोता है । उसका नायक घीर-शांत होता हे अथोत्‌ वह 
मंत्री, ब्राह्मण या वैश्य हो सकता है. घ्मे, अथे ओर 
कास की ग्राप्ति के लिये वद्द तत्पर रहता है और कई 
विन्न-बाघाओं का सामना करते हुए अपने अभीष्ट की प्राप्ति करता हे । 
प्रकरण में नायिका कुलकन्या या वेश्या होती है, ओर कहीं दोनों भी 
होती हैं । इस दृष्टि से प्रकरण के तीन भेद माने गए हूँ-(१) 


प्रकरण 
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जिसमें नायिका कुल-कन्या हो वह शुद्ध, (२) जिसमें वेश्या हो बह 
विकृत, ओर (३) जिसमें दोनों हां वह संकीण। “तरंगदत्त' और 
धालतीमाधव' शुद्ध प्रकरण हैं | उनमें नायिका कुत्न-कन्या है| 'पुष्प- 
दतिका' विकृत हें; उसमें नायिका वेश्या' है। मसच्छुकटिकः संकोरं 
( मिश्रित ) है, उसमें नायिका कुज्-कन्या और वेश्या दोनों हैं। कुल- 
कन्या सदा घर में रहती है ओर वेश्या बाहर; और जिस प्रकरण में 
दोनों हों वहाँ उनका सम्मिलन नहीं दिखाना चाहिए । संकीणो प्रकरण 
घूर्च, जुआरी, बिट, चेटादि पात्रों से भरा रहना चाहिए। रस, संधि, 
प्रवेशक आदि बातों में प्रकरण नाटक के ही समान होता है | 
भाण में एक अंक ओर एक ही पात्र होता है। यह पात्र कोई 
बुद्धिमान्‌ विट होता हे जो अपने तथा दूसरों के धूत्तेतापूर्ण ऋत्यों को 
वात्ताज्ञाप के रूप में प्रकाशित करता है। वार्चा- 
लाप किसी कल्पित व्यक्ति के साथ होता है । रंगमंच 
पर आकर नायक आक्राश की ओर देखता हुआ सुनने का नाथ्य 
करके कल्पित पुरुष की तचक्तियों को स्त्रयं दुद्दराता है और उनका उत्तर 
देता है | इस प्रकार की उक्ति-प्रत्युक्ति को आकाश-भाषित कहते हैं । 
इसमें वास्तव में मनुष्य अपने द्वी आप दो मनुष्यों का काम करता है, 
अर्थात्‌ स्वयं प्रश्न करता है ओर स्वयं दी उसका उत्तर देता है, तथा 
शौर्य और सौंदर्य के वर्णन से वीर एवं श्ज्ञार-रस का आविर्भाव 
करता है | भाण में प्रायः भारती वृत्ति का आश्रय लिया जाता है | 
कहीं कहीं कोशिकी का भी प्रयोग होता हे। इसमें अंगों के सहित 
मुख और निवंदण दो संधियां होती हैं । द्वास्य के दस अछ्व भी इसमें 
व्यवहृत हो सकते हैं । इसका भी कथानक कल्पित होता है । 
भाण के समान द्वी अ्रहसन भी होता है। पर इसमें आधिक्य 
हास्यरस का होता है। वीथी के तेरद अज्ञों में से सभी इसमें आ 
सकते हैं। आरभटी वृत्ति तथा विष्कंभमक और 
.._ अवेशक का इसमें प्रयोग नहीं होंता। प्रहसन तीन 
प्रकार का होता है-शुद्ध, विक्त ओर संकर। कै 


अहंसन 
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शुद्ध प्रहसन सें पाषंडी, संन्‍्यासी, तपस्वी अथवा पुरोद्चित नायक 
की योजना होती है । इसमें चेट, चेटी, विट आदि नीच पात्र भी 
आते हैं | इसका बहुत कुछ अभाव वेश-सूषा ओर बोलने के ढंग सर 
ही डाला जाता है। द्वास्यपू्ण उक्तियों का इसमें बाहुलय होता है । 
विकृत »हसन में नपुसक, कंचुकी और तपरवी लोग कआमुकों के 
देश में तथा उन्हीं की सी बाते कहत दिखाए जाते हैं | 
संकीरय प्रहसन में हँसी-दिल्लणी की बहुत विशेषता रद्दती है, 
नायक धूते होता दै, प्रपंच (बनावटी प्रशंसा), छत्न (सुनने में दितकर 
पर वास्तव में अहितकर वचन), अधिवल्ल (स्पर्धा-युक्त बातें), ना/लका 
( अव्यक्तार्थ परिद्वास-वचन ), असत्मलाप ( बेसखिर पैर की बातें ), 
ब्याहार ( हँसी उड़ाना ) और सुदव ( गुण को अवगुण और अब- 
गुण को गुण बनाकर कट्दना ) इन वीक्यंगों का ब्यवद्दार अधिकता 
से किया जाता है| पे 
डिम की कथा पुराण या इतिहास-असिद्ध होती द्वे। यद्द साया, 
इंद्रजाल, संग्राम, क्रोघ, उन्‍मत्त लोगों की च्रेष्टाओं तथा सूर्च-चंद्र 
- ग्रहण आदि बातों से पूर्ण रहता है। इसमें 
ड्मि देवता, गंधवे, यक्ष, राक्षस, मूत, प्रेत, पिशाकत- 
महोरग आदि १६ उद्धतं नायक द्वोते हैं। केशिकी को छोड़कर शेक 
तीनों वृत्तियों का इसमें प्रयोग होता है। इसमें हास्य ओर शगार- 
रस को छोड़कर शेष सब रसों का परिपाक होता है । इसमें चार अंक: 
होते हैं ओर चार द्वी संधियाँ होती हैं, विमर्श संधि नहीं होती ॥। 
“त्रिपुरदाह” डिम का डदाइरण है। 
व्यायोग की भा कथा-वम्तु पुराण या इतिदहास-प्रसिद्ध होती हे, 
पर उसका नायक धीरोद्धत राजधि अथवा दिव्य पुरुष होता हैे। 
उसमें पात्रों की बह्ुलता होती हे: पर सब पात्र 
व्यायोग नर ह्वोते हैं, स्ली एक भो नहीं होती। इसमें 
. युद्ध होता हे, पर वह स्त्री के कारण नहीं दोता। उदाहरण के लिये 
सदस्नाजुन ने जमदम्ि ऋषि को मारा । इस कारण जमदग्नि के पुत्र 
३१ 
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परशुराम ने उसके साथ युद्ध किया और उसे सार डाला | इसमें एक 
ही अंक होता है, जिसमें एक दी दिन का वृत्तांत रहता है, केशिकी 
वृत्ति का प्रयोग नहीं होता | हास्य ओर_श्ूगार दी योजना नहीं होती । 
शेष सब बातों में उ्यायोग डिम के ही समान होता है । उदाहरश-- 
'सोगधिकाहरण? । 
समव॒कार का कथानक इतिहास-प्रसिद्ध परंतु देवता तथा असुरों 
से संबंध रखनेवाल्ा दोता है । इसमें बारह देवासुर नायक होते हैं । 
प्रत्येक नायक का प्रथक्‌ पृथक फल होता है । 
धउसवक़ार जैसे, समुद्र-मंथन में वासुदेव को लक्तमी, इंद्र 
को रत्न, देवताओं को अमृत इत्यादि अलग अ्रत्नग फल्न की प्राप्ति हुईं 
थी । इसमें वीर-रस प्रधान होता हे, जिसकी पुष्टि अन्य सब रस 
करते हैं तथा सब वृत्तियों का प्रयोग दोता है, किंतु कैशिकी का मंद 
 ( थोड़ा ही सा ) प्रयोग होता है। इसमें तीन अंक होते हैं। पहले 
अंक में छः घड़ी का वृत्तांत तथा दो संधियाँ होती हैं; आर दूसरे तथा 
तीसरे अंकों में क्सशः दो ओर एक घड़ी का वृत्तांत ओर एक एक 
संधि होती हे। विमर्शसंधि इसमें नहीं होती। शेष चारों संधियाँ 
होती हें। नाटक के समान इसमें भी आमुख के द्वारा पात्रों का 
परिचय कराया जाग है। प्रत्येक अंक में एक एक प्रकार के कपट- 
स्रूगार और विद्रव यथाक्रम होने चाहिएँ | 
कपट तीन अकार का होता इ--स्वाभाविक, देविक और कृत्रिम | 
श्वगार के भी तीन प्रकार होते हँ--घम-श्व गार ( जिसमें शास्त्र की 
बाधा न हो ), अर्थ-श्शगार ( घनज्ञास के लिये), काम-श्व गार 
( कामोपलब्धि के लिये )। वैसे द्वी विद्रव ( उपद्रब ) के भी तीन॑ 
अ्रकार होते हं--( १) चेतन-कृत ( मनुष्य के द्वारा किया गया, जैसे 
शत्रु के नगर घेरने या आक्रमण करने के कारण भगदड़ ), (२) 
अचेतन-कृत ( जल, वायु, अग्नि. वाढ, आँधी, अग्नि लगने आदि के 
कारण उत्पन्न ), और (३ ) चेतनाचेतन-कृत (हाथी आदि छूटने 
के कारण उत्पन्न )। 'समुद्र-मंधन' समवकार है । 
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वीथी में एक दी अंक होता है ओर कोई उत्तम, सध्यम पुरुष 
उसका नायक होता है; पात्र एक ही दो होते हैंँ। भाण के समान 
आकाश-भाषित के द्वारा उक्ति-प्रत्युक्ति होती 
है, श्र गार रस का बाहुल्‍य रहता है ओर इसी 
कारण स्वभावत: केशिकी व॒लि की ग्रधानता रहती है। इसमें मुख 
ओर निवंहण-संधियाँ तथा पाँचों अथे-प्रकतियाँ होती हैं और वीश्यंगों 
का भी समावेश द्वोता है। 

अंक या नत्सष्टिकांक सें एक ही अंक होता है, ओर साधारख 
पुरुष नायक होता है | इसका इतिदृत्त प्रख्यात होता है पर कवि 
अपनी कल्पना से उसे विस्तार दे देता है! इसमें स्त्ियों का विलाप 
ध्चुरता से होता हे, फलतः करुणु-रस की अधानता होती है । जय 
अंक या उत्दृष्टिकांक** 'रिजय का इस में बर्णन रहता है । युद्ध, 

कया उत्दाप्टकाक अआत-प्रतिघात या अहारमय नहीं होता, वल्कि 
याणी का होता है । वंराग्योन्मेषिदी भाषा का उपयोग होता है और 
भाण के समान ही मुख तथा निवेहण-संधियों ओर कहीं भारती तथा 
कहीं केशिकी वृत्ति एवं लास्य के दसों अंग होते हैं । 

जिस रूपक में नायक हरिणी-सद्श अलमभ्य नायिका की इच्छा 
करे वह इंद्ामग कहलाता है। इंदासग में कथानक मिश्रित द्वोता है' 
| अथात्‌ अंशत: प्रसिद्ध और अंशतः कवि- 

50 कल्पित | इसमें चार अंक ओर मुख, अतिसख 

तथा निवेद्रण ये तीन संधियों होती हं । इसके नायक और ग्रतिनायक 
प्रसिद्ध धीरोद्धत मनुष्य या देवता होते हँ। प्रतिनायक छिपकर 
पापाचरण करता है | वह किसी दिव्य नारी को चाहता है जो उसे 
नहीं चाहती ओर जिससे वह खुलकर अपना प्रेम नहीं जता सकता | 
नायक उसे हरण करने की सोचता हे। युद्ध की पूरों संभावना 
होती हे, पर वह किसी बहाने से टल जाता है। इतिहास में 
किसी महात्मा का वध प्रसिद्ध हो तो भी इंहामृग में उसे नहीं 
दिखाना चाहिए। 


वीथी 


१श्६छ रूपक-रहस्य 


( उपरूपक ) 
उपरूपक के अठारह भेद होते हैं, जिनमें से पहला भेद नाटिका 
है । उपरूपक होते हुए भी वह नाटक और प्रकरण का मिश्रण है! 
हु इसी लिये, संभवत:, घनंजय ने नाटक के बाद 
2 ही उसका बिवरण दिया है। नाटिका की कथा 
कृवि-कल्पित होती है। इसमें चार अंक होते हैं। अधिकांश पात्र 
ख्त्ियाँ दोती हैं। नायक धीर-ललित राजा होता है। रनिवास से 
संबंध रखनेवाली या राजबंश की कोई गायन-प्रवीणा अनुरागवती 
कन्या नायिका होती है। महारानी के मय से नायक राजा अपने प्रेम 
सें शंकफित रहता हे । महारानी राजवंश की प्रगल्भा नायिका होती 
है। वह पद-पद पर मान करती है। नायक ओर नवीन नायिका का 
सम्मिलन उसी के अघीन रहता है। नांटिछऋा में प्रधान रस जू गार 
होता है। केशिकी वृत्ति के मिन्न रूंपों का क्रमश: चारों अंकों में 
पालन किया जाता है। विमरशो-संधि यातो हाती ही नहीं या बहुत 
कम होती है, शेष चारों संधियाँ होती हैं । कुछ लोगों का सत है कि 
इसमें एक दोया त्तीन अंक भी होते हैँ । उदाहरण--रल्लावली, 
प्रियदर्शिका, विद्धशाल-भंजिका, चंद्रआ्मभा | 
त्रोटक पाँच, सात, आठ या नो अंकों का द्योता हे। देवता तथा 
समुथ्य उसके पात्र द्वोते हैं। प्रत्येक अंक में विदूषक का व्यापार 
रहता हे | इसका प्रधान रस आगार होता है । 
शेष सब बातें नाटक के समान होती हैं । 
उदाहरण- विक्रमोवशी ( £ अंक ) और स्तंभितरंभ (७ अंक ) | 
गोष्ठी में केवल एक अंक होता हे, जिसमें नो या दस सनुष्ष्यो 
कक तथा पाँच या छः खस्थियों का व्यापार रहता है । 
ध् शगार के तीन रूपों में से काम ऋगार की 
अधानता रहती है। केशिकी वृत्ति का प्रयोग होता है, पर उदात्त 
बचनों की योजना नहीं दोती | गर्भ और विमर्श-संधियाँ नहीं होतीं; 
शेष सब दोती हैं | उदाह्ररण--रैवत-सदनिका | 


त्रोटक 


रूपक ओर उपरूपह श्द्र्‌ 


सट्टक की संपूर्ण रचना प्राकृत में होती है। इसमें प्रवेशक्त और 
विष्क॑ंमक नहीं होते ओर अद्भुत रस की अचुरता रहती है। इसमें 
एक विलक्षणता यह हे कि इसके अंकों को 
जवनिका कद्दते हैं। अन्य सब बातें नाटिका 
के सदृश होती हैं। उदाहरण--कपू र-मंजरी । 

अध्टष्इत्यूट में एक ही अंक होता है; नायक उदाच और उपनायक 
पीठमदे होता है। यह द्वाम्यरस-प्रधान होता है | श्वगार का भी इसमें 
समावेश रहता है। नायिका वासकसज्ा होती 
है| इसमें मुख ओर निर्वदण-संधियाँ तथा 
लास्य के दर्सो अंगों की योजना होती है। कोई कोई इसमें प्रतिम्रुख- 
संधि को छोड़कर शेष चारों संधियों का होना मानते हैं। परंतु यह 
डो संवियों का भी मिलता है। उदाहरण--विजल्ासबंती (चार 
संधियों का ) नमेबती ( दो संधियों का ) | 


प्रस्थानक में दो अंक ओर दस नायक होते हैं। उपनायक द्वीन 
युरुष होता है ओर नायिका दासी। कैशिकी और भारती वृत्ति का 
इसमें प्रयोग दोता है। सुरा-पान के संयोग 
से उद्दिष्टि अ्थ की सिद्धि होती है | उदाहरण-- 


सट्टक 


नाव्यरासक 


प्रस्थानक 
सअगारतिलक | 


उल्लाप्य .में एक अंक, दिव्य कथा, धीरोदात नायक, चार 

लायिकाएँ तथा ःः गार, हास्य ओर करुख-रस होते हँ। किसी किसी 

के मत से इसमें तीन अंक होते हं। उदाइ- 
रण--देवी-मदादेव । 

काव्य में केवल एक अंक होता है, आरभटी वृत्ति नहीं दोती, हास्य 

व्यापक रस रद्दता है, गीतों का बाहुल्व रद्रता 

४५७ है, नायक ओर नायिका दोनों उदात्त होते हैं 

और मुख, अतिमुख तथा निवेहण-संघियाँ होती हैं। उदाहरण-- 

याद वोदय । 


उल्लापष्व 


१६ रूपक-र हस्य 


न्शी 


रासक में भी एक ही अंक होता है, पात्र पाँच होते हैं, सुख और 
निरवेहण-संधियों का अझोग धोत हैं। इसमें कैशिकी ओर भारती 
वृत्तियां की योजना होती है, तथा भिन्न अकार 
की प्राक्रतों का विशेष प्रयाग होता है। सूत्रधार 
इसमें नहीं होता | नायिका सिद़ ओर नाबक सूर्ख होता है तथा- 
उदात्त भाव उत्तरोत्तर प्रदर्शित किए जाते हं। कोई कोई इसमें 
प्रतिमुख सांघ भी मानते हैं | उदाहर८ -- मेनकाहित । 

प्रेंखण एक अंक का होता है। गर्भओर विमशे-संधियाँ उसमें 
नहीं होतीं, नायक हीन पुरुष होता हें। इसमें सूृत्रधार नहीं होता 
और विष्कंभक तथा ग्रवेशक भी नहीं होते | 
नांदी ओर प्ररोचना नेपथ्य से पढ़ी जाती है । 
युद्ध और संफेट तथा सब वृत्तियाँ होती हैं। उदाहरएझ--वालिवघ ॥ 

संलापक में दीन या चार अंक होते हैं। नायक पाखंडी होता 
है । आ गार और करुण रस नहीं होते ओर न भारती तथा कैशिकी 
वृत्तियाँ ही होती हैं। नगर का घेरा, संग्राम 
तथा भगदड़ ( विद्रव ) का वर्णोन रहता हे | 
उदाहइर --मायाकापालिक | 

श्रीगदित में एक अंक, असिद्ध कथा तथा घीरोदाक्त नायक होता 
है। गर्भ और विमशे-संधियाँ इसमें नहीं होतीं, पर भारती वृत्ति 
का आधिक्य होता है । एक पाश्चात्य चिद्वान्‌ 
| का मत हं कि इसमें नायिका लक्ष्मी का रूप 
घारण करके आती है ओर दुछ गाना गाती या कुछ दोलदी है । इसी 
से इसका श्रीगढित नाम पड़ा | उदाहरश--क्रीड़ारसातल | 

शिल्पक में चार अंक और चारों वृत्तियाँ होदी हैं, शांत और हास्य 
को छोड़कर और रस होते हैं, नायक त्राह्मण होता है तथा उपनायकः 
कोई हान पुरुष । मरघट, मुरदे आदि का 
वर्णन इसमें रहता है । इसके नीचे लिखे २७ 


रासक 


॥००.-] 


अंखख 


संलापक 


श्रीगदित 


शि ल्पक 


अंग दोते ईँ-- 


रूपक ओर उपरूपक १६७ 


१ आशंसा (आशा ', २ तक, ३ संदेह, ७ ताप, ४ उद्धंग 
प्रसक्ति (आसक्ति), ७ प्रयत्न, ८ अथन ( गूं थना ), £ उत्कंठा, १० 
अवहित्था (आकार-गोपन), ??१ प्रतिपत्त, १० विलास, 2३ आलस्य. 
१४ वमन, १४ प्रहपे (विशेष हुप), १६ अश्लील (लब्जा, जुगुप्सा तथा 
असंगल-सूचक बात, यह काव्यदोष माना गया है पर शिल्पक की . 
प्रकृति ही ऐसी है कि उसमें वह आ ही जाता है| श्मशान का वर्णन 
स्वयं ही घृणा (जुग॒ुप्सा) उत्पन्न करनेबाला होगा ). १७ मूहता, १८ 
साधनानुगसन, १६ उच्छवास (आह भरना), २० विस्मय, २१ प्राप्ति 
“२ लाभ, २३ तरिस्मृति, २2 संफेट (रोपपूर्ण कथन), २५ वैशारय 
(विशारदता, काोशल), २६ अ्वाधन (सममना., ओर २७ चमत्कृत ४ 
उदाहरण--कनकावतीमाघव । 


बिलासिका में एक अंक हाता है जिसमें दस लास्यांगों का विनिवेशः 
तथा विदृषक्र, विट, पीठमर्द आदि का व्यापार होता है । गर्भ और 
विमशे-संवियाँ इसमें नहीं होतीं। इसका 
नावक हीन गुणवाला होता है पर वेश-भूषा से 
अच्छी तरद् सब्जित रहना है। बृत्तांत थाड्ा हाना चाहिए | इसका 
कोई उदाहरण नहों मिलता । 


विज्ञासिका 


पल्ज्िका में चार अंक होते हं। पहने अंक में ६ घड़ी का 
व्यापार तथा विट की क्रीड़ा रहती है; दूसरे अंक -में विदूषक का 
विलास रहता है जो दस घड़ी तक चलता हैं; 
तीसरे अंक में पीठसद का विलास-व्यापार 
रहता है जो १२ घड़ी तक चलता है; और चोथे अंक सें नागरिक 
पुरुषों की क्रीद्ा रहती है जिसका विस्तार 5० घड़ी का होता हे । 
दुमल्लिका में केशिकी और भारती वृत्तियाँ होती इं, गर्भ-संधि नहीं 
होती | पुरुष पात्र सत चतुर होते हैं.पर नायक छोटी जाति का 
होता है | उदाहरण--बिंदुमती । 


दुमल्लिका 


श्द्८ रूपक-रद्द स्य 


जैमे नाटक के जोड़ का उपरूपक नाटिका है वैसे ही प्रकरण के 
जोड़ का उपरूपक प्रकरणिका होती है । इसमें नायक व्यापारी होता 
है। नायिका'उसकी अपनी सजातीया होती है । 
शेष बातें प्रकरण के समान होती हैं । 
हल्लीश में एक ही अंक, सात, आठ या दस ख्रियाँ और उद्गत्त 
वचन बोननेंवाला एक पुरुष रहता है। इसमें केशिकी वृत्ति तथा मुख 
हल्लीश ओर निर्वदण-संधियाँ होती हैं एवं गान 
है ताल, लय का अधिकता से श्रयोग होता है। 
संदाहरण--केलिरैवतक | 
भारिका में भी एक ही अंक होता है, नायक मंदमति तथा नायिका 
उदाच ओर प्रगल्मा होती है। इसमें मुख ओर निवेहण-संधियां 
एवं भारती आर केशिकी वत्तियाँ होती हैं। 
यह भाण की जोड़ का उपरूपक है। भाण में 
ये सात अंग होते हैं“-( १ ) उपन्यास ( प्रसंग पर कार्य का कीचेन 
करना ), (२) विन्यास (निर्वेद-सुचक वाक्य), (३) विदयोध (सममाना 
या आंति का नाश करना), . ४) साध्वस (मिथ्या कथन), (५४) समपखु 
(कोप से ठपानंभ के वचन कहना), (६) निवृत्ति ( दृष्टांत का कीत॑न 
करना), (७) संद्ार ( काये की समाप्ति )। उदाहरण--कामदत्ता । 
ऊपर रूपक ओर उपरूपक के प्रकारों में उन्हीं बातों का उल्लेख 
किया गया है जिनमें उनका नाटक से भेर है। शोष सब बातों में 
उन्हें नाटक के ही समान ससमना चाहिए | 


प्रकराशका 


भाणिका 


आठवों अध्याय 
रसों का रहस्य 


रस-सिद्धांत का सबसे प्राचीन उल्लेख भरत मुनि के नाथ्य-शाख््र में 
मिलता है । यद्यपि स्वयं नात्य-शासत्र में इस बात के प्रमाण विद्यमान 
हैँ कि भरत के पूर्व भी काव्य के संबंध में रस की चर्चा होती थी, 
सथापि जद्दों तक पता चलता है उस समय तक यह शब्द सामान्यतः 
काव्यानंद के अथ में प्रयुक्त होता था, उसे अभी शाख्तरोय महत्त्व नहीं 
आप्त हुआ था। रस को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर उसे शास्त्रीय रूप 
देना संभवत: भरत मुनि ही का काम था । राजशेखर ने नंदिकेश्वर को 
रस-सिद्धांव का प्रवतक माना है ओर यह संभवत: इसलिये कि उन्होंने 
कामशास्त्र पर अंथ लिखे थे | रति-रहस्य, पंचसायक ओर वात्स्यायन 
के काम-सूत्रों में क्रमश: नंदिकेश्वर, नंदीश्वर और नंदीके नाम से 
इनके वाक्य उद्घृत किए गए हूँ। श्र गार रस सब रतखों में प्रधान सान्त 
जाता है। उसे रखराज की उपाधि दी गई है ओर शगार तथा 
कामशासत्र का परस्पर संबंध होने के कारण पीछे के आचार्यों ने 
जूगार रस की सीमा ल्ॉघकऋर उसके नाम पर कामशाख्तर के चेत्र में 
अनधिकार भ्रवेश कर लिया | इसी से ऐसा जान पड़ता है कि काम- 
शासत्र के आचार्य रससिद्धांत के आचार्य माने जाने लगे। रस पर 
नंदिकेश्वर के किसी अंथ का उल्लेख नहीं मिलता। अतएव आज तक 
जो कुछ ज्ञात है उसके आधार पर यह कद्दा जा सकता है कि रस- 
सिद्धांत के लिये काव्यशासत्र भी नाट्य-शासत्र का ही आभारी हे ॥ 


# ये तीनों मिन्न भिन्न व्यक्तियों के नाम नहीं समझने चाहिए, संस्कृत में 
नाम का अनुवाद कर देने की भी प्रथा हे और कभी कमी नाम का पूर्वाड हो 
ज्यवहार में लाया जाता है | 


१७० रूपक-रहत्य 


भरत मुनि रस-सिद्धांत के प्रवतऋ हों चाहे न दों, पर यह बात 
निर्चिवार हे कि आगे आनेवाले आचार्यो ने रस के संवंब में उन्हीं 
का अनुसरण किया ओर निरंतर बहुत काल तक नात्य-शासत्र के ही 
संबंध में रस की चर्चा होती रही । जो कुछ भरत मुनि लिख गए थे 
उसका विगाध किसी साहित्याचाये ने नहीं किया | हाँ, उसके आधार 
पर व्याख्या के रूप में नए नए सत अवश्य निकज्ञने लग गए | 

रस का अर्थ है आस्वाद्य-आःस्वायत्वाद्स: जैसे भोज्य और 
पेय पदार्था का स्त्राद लिया जाता है वैसे ही कात्य-रस का भी स्वाद 
लिया जाता हैे। जिस काव्य से, चाहे वह दृश्य काव्य हो अथवा 
श्रव्य, यह आस्वाद न मिले वह सफल नहीं हो सकता। नरत॑ मुद्ति 
के अनुसार तो कोई काव्याथ रसह्दीन होना ही नहीं चाहिए-- 

न रखाहते कश्चिदर्थ: प्रवतंते 

इसी से रस दृश्य काठय का एक आवश्यक तत्त्व माना जाता है । 
दूसरे अध्याय में कहा जा चुका हे कि रूपक रसों के आश्रित होते हैं । 
यहां कारण है कि नाव्य-शासत्र में रस को इतना महत्त्व दिया गया है। 

भरत मुनि के अनुसार रसों के आधार भाव हैं। भाव मन के 
विकारों को कहते हैं | ये वाणी, अंग रचना ओर अनुभूति के द्वारा 
काव्याथां की भावना कराते हैं। इसी लिये 
इनको भाव कहते हँ--“वागंगसर्त्वोषेतान्‌ 
काव्याथानव भावयन्तीति भावा:” | गहराई की न्यूनाथिक मात्रा के 
अनुसार भाव दो प्रकार के होते हैँ । जो छोटी छोटा तरंगों की माँति 
उठकर थोड़े ही समय में विलीन-हो जाते हैं वे संचारा भाव कह ज्ञाते हैं । 
इन्हीं को व्यभिचारी भात्र भी कहते हैँ | इनके विपरीत जो भाव रस 
का आस्वादन हाने तक मन में ठहरे रहते और डसे निमग्न कर डालते 
हैं वे स्थायी भाव कहलाते हैँ । जब तक स्थायी भाव सन में रइता है 
तब तक उसी का प्राधान्य रहता है ओर भाव, चाहे वे सजातीय हों 
या विजातीय, केवल्न उसके पोषक होकर आ सकते हैं; उससे बढ़ नहीं 
सकते | उन सबकी उसी के रूप में ढल जाना पड़दा है । जिस प्रकार 


भसाव 


रसों का रहस्य १७? 


खारे समुद्र में गर जाने से सच वस्तुएँ नमकीन बन जाती हैं उसी 
अकार स्थायी भाव के मेल में सब्र भात्र उसी के रूप के अतण कर 
लेते हूँ | स्थायी भाव ही रस के लिये सृत्न आधार प्रन्तुत करने हैं, 
संचारी तो केबल स्थायी भाव को पुष्ठ करन के उद्देश्य से थोड़े ही 
समय तक संचरण कर चले जाते हैं | 

संचारी भाकर तेंतीस कह्टे गए हँ--(१) निर्वेद्र, (+) ग्लानि, (३) 
शंका, (४) श्रम, (७) घृति, (६) ज्ड़ता, ! हर्ष (८) दैन्य, 
(६) इग्रता, (१० ) चिता, (११) त्रास, (१२) 
असूया, (१३) अमप. (१४) गये, (१५) स्मृति, 
(१६) मरण, (१७) मद, (१८) स्वप्न, (१६) निद्रा, (१० विवोध, (२१) 
जीड़ा, (२२) अपस्मार, (२३) मोह, (२७) मति. (२४) अलसता (२६) 
आवेग, (२७) तक, (-८) अवहिंत्था, (+६) व्याधि, (३५) उन्माद 
(३१) विषाद, (३२) ओत्सुक््य और (३३) चपत्नता | 

दत्त्वज्ञान, आपत्ति, इंष्यां आदि कारणों से मनुष्य का अपनी 
अवमानना करना निर्वेद कहलाता है। इसमें मनुष्य अपने शरीर 
ओर सभी लोॉकिक पदार्था का तिरस्कार करने 
ज्गता हे तथा चिता, निःश्वास, उछवास, 
अश्रु, विवर्णता ओर ईंन्य. यें लक्षण प्रकट होते हैं। 

या लकुटी अ्रद कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तबत्रि डारों। 

आठहु सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराय बिसारों ॥ 

नैननि सों रसखानि जन्रै ब्रज के बन वागम तड्डाग निहारों! 

कोटिक वे कन्नधौत के धाम कराल के कंंजन ऊपर वारों॥ 

| रसखान ] 

रति, भूग्व, प्यास, परिश्रम, मनस्ताप आदि कारणों से जो अर्शक्ति 
उत्पन्न होती है उसे ग्लानि कद्दते हैं | इसमें मनुष्य को अपनी स्थिति 
भारी जान पड़ने लगती है ओर विवरणणता, कप, 
अनुत्साह और शरीर तथा वचनों की क्षीण॒ता, 
ये लक्षण प्रकट होते हैं । 


संचारी भाव 


निवंद 


ग्लानि 


श्ज्र्‌ 


रूपक-रह स्य 


घहरि घहरिे घन, सघन दचपहूँधा घेरि, 

छुदरि छुईरिं विष बवूँद बरसावे ना। 
द्विजदेव की सौं अ्रत्र चूक मति दाँव, अरे 

पातकी परपीहा, तू पिया की घुनि गावै ना |। 
फेरि ऐसो औसर न ऐहे तेरे हाथ, ए रे 

मटकि मठके मोर, शोर तू मचावे ना। 
होंतो बिन प्रान, प्रान चाहत तज्योई अब, 

कत नभचंद, तू अकास चढ़ि धावै ना ॥ 


[ द्विजदेव ] 


रंग भरे रति मानत दंपति बीति गई रठिया छुन दी छन | 
ग्रीतम प्रात उठे अलसखात चितें चित चाहत घाइ गद्मों घन || 
गोरी के ग्रात सत्र अंगिरात जु बात कही न परी सु रही मन | 
भौहें नचाव लचाय के लॉचन चाय रही ललचाय लला तन ॥ 


[ देव | 


दूसरों के द्वारा अथवा अपने दी दुव्यवदहार से अपनी इष्ट-दानि 


का पूर्वाभास मिलना शंका कह्दाता हे यह भय 
का एक हलका रूप है। इसमें शरीर का कॉपन्क 


ओर सूखना, चिंताकुल दृष्टि, विवर्णता ओर सवर-भमेद आदि लक्षण 


होते हैं 


दसरों की ऋरता से शंका का उदाहरण-- 


या डर हों घर ही मैं रहों कवि देव दुरो नहिं दूतनि को दुख। 
काहू की जात कही न सुनी मन सोई बिसारि दयो सिगरो सुख ॥ 


भीर में भूले मर सखि मैं जत्र तें जदुराई की और कियों रुख | 


मोहि मट्ट तन्र तें निसि यौस चितौतही जाव चत्राइन कौ मुख ॥ 


[ देव ] 


लगे न कहुँ ब्रज गलिन मैं आवत श्रात कलंक | 
निरखि चौथ को चाँद यह सोचति सुमुखि सशंक | 


[ प्रञाकर ] 
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अपने दुव्यवहार से शंका; जैसे-- 
महा सिंह सों वीर मारयों सुन्राहू ! 
इनन्‍्यो ताड़का को इरथो नाई काह।। 
लो मारीच को दूर ही सो इदिलायो। 
करें दुःख मो चित सो भूप-बायो ॥| 
| मदावीरचरित 


यात्रा, रति आदि कारणों से जो थकाबट हो, उसे श्रम कद्दते हैं । 
के इसमें पसीना, अंगों में कंपन का होना, आदि 
लक्षण होते हैं । 
जज सारग के अम ब्यापन सों, सिथनाइ के आलस मोह गई। 
मिसिली मुरकाई सूनालनि सी, बल छीन पसीननु मोइ गई ॥ 
कछु मेरे तबे परिरंभन सों सुठि अंग इराइरि खोइ गई। 
सुख मानि प्रिया पहं वाही घरी हिवरा लगि मेरे तू सोइ गई ॥ 

[ उत्तर-रामचरित ] 
ज्ञान अथवा शक्ति आदि की प्राप्ति से जो अप्रतिहत आनंद का 
घुति देनेवाला संतोष उत्पन्न होता है उसे घृति 

कहते हैं । 

रावरों रूप रह्ौ भरि नेननि बैननि के रख सों श्रुति सानो। 
गात में देखत गात तुम्हारेई बात तुम्दारों ये बात बस्ानों।॥ 
ऊधोौ हृहा इरि सौं कह्ियौ तुम हो न यहाँ यह हों नहिं मानो | 
या तन ते बिछुरे वो कहा मन तें अनते जु बसों तब जानो ॥ 
[ देव ] 

या जग जीवन को हे यहे फल जो छल छॉडि भजे रघुराई । 
सोधि के संत म्हंतन हूँ पदमाकर बात यहे ठहराई। 
हो रहे होनी प्रयास बिना अनहोनी न हो सके कोटि उपाई। 
लो बिधि माल मैं लीक लिखी सो बढ़ाई बढ़े न, घटे न घटाई ॥ 
[ पद्माकर | 


£ 4 2, रूपक-र हस्य 


किसी इष्ट अथवा अनिष्ट वात को देखने अथवा सुनने से कुछ 
क्षणों के लिये काये करने की योग्यता के खो 
जाने को जड़वा कहते हैं।अचंचल भाव 
आर निर्निमेष दृष्टि इसके लक्षण है । 
इलें दुहँ न चलें दुहूँ, दुहुन चिसरिगे गेह | 
इकटक दुह्ुन डुहूँ लखें, अटकि अटपटडे नेह | 

[ पह्माकर ] 


जड़ता 


पिय के ध्यान गद्दी गह्ी, रही वहीं हो नारि। 
आपु आपु ही आरसी, लखि रीकति रिकवारि || 
. [ बिद्दरी ] 
आज चरसाने की नवेली अलवेली बधू, 
मोहन बिलोकिवे कों लाज काज ले रही। 
छुज्जा छुज्जा काँकती करोखनि मरोखनि है, 
चित्रसारी चित्रसारी चंद्र सम च॑वे रही ॥ 
कहे पदमाकर त्यों निकस्यो गोरिंद ताहि, 
जहाँ तहाँ इकटक ताकि घरी हो रही। 
छुज्जावारी छुकी सी उफकी सी भरोखावारी, 
चित्र केठो लिखी चित्रसारीवारी हो रही ॥ 
[ पद्माकर ] 
किसी काये के सिद्ध होने से अथवा उत्सवादि से मन को जो 


र असन्नता होती हे उसे हर्ष कहते हैँ। आँसू 
बहना, पसीना निकेज््गा और गदुगद वचन 


१ 

हैँ 

है 
े 
। 


के विलोकिए, हुलसि रहो यों गात | 
आँगी में न समात उर, उर में मुद न समात॥ 
[ पद्माकर ] 
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विरह अथवा आपत्ति के कारण आईं हुई निस्तेजता को देन्य 
के कदते हं। इस अवस्था में कहे हुए शब्दों में 
विनय और दीनता का भाव रहता है | 
रन दिन नेन दोऊ मास ऋतु पावस के 
बरसत बड़े बड़े बूँदन सों करिए | 
मैन सर जोर मोर पवन मकोरन सों 
आई है उमेगि छिति छाती नीर भरिए | 
दटी नेइ-नाव छूट स्थाम सौँ सनेह गुनु 
तातें कवि देव कहें केसे घीर घरिए | 
विरह नदी अपार बूड़त ही मंकव्रार 
ऊघौ अब एक बार खेइ पार करिए || 
[ देव ] 
किसी दुष्ट के दुष्कर्मा, दुवेचनों, अथवा क्ररता से स्वभाव के प्रचंड 
हो जाने को उम्मता कहते हैं। इसमें पसीना आता है, तीहुण वचन कह्टे 
न जाते हैं और आदमी मारने पर भी उतारू हो 
जाता है, सिर काँपता है ओर तजेन ताइन सी 
होता है। रामचंद्रिका में परशुराम के ये वचन उम्रता के उदाहरण हें। 


“५५! 


बर बाण शिखीन शअ्रशेष समुद्रहिं सोखि सखा सुख ही तरिहों। 
पुनि लंकहि औदि कलंकित के फिर पंक कनंकाह की मरिहों | 
मल भूत के राख चुखे करिके दुख दीरघ देवन को इरिहों | 
उितकंठ के कंठन को कठुला दशकंठ के कंठन को करिहों | 
[ केशव ] 
किसी इष्ट पदाथ के न मिलने पर उसी का ध्यान बना रहना 
चिता कहलाता हे | इसमें साँस जोर से चलने लगती है, शरीर का 
चिता ताप बढ जाता हे और ऐसा भान होता है 


सानो उस पदार्थ के विना जीवन शुन्‍्य हो 
गया है ! 


१७६ रूपक-रहस्य 


जआनति नाहिं हरै हरि कौन के ऐसी थौं कौन बधू मन भावे। 
मोहीं सों रूठिके ब्रेंठि रहे किघों कोई कहूँ कछु सोध न पावे | 
बैसिय माँति भद्द कवहूँ अब क्‍्योंहँ मिले कहूँ कोई मिलावे। 
आँसुनि मोचति सोचति यों सिंगरा दिन कामिनि काग उड़ावे ॥ 


[ देव | 


बादल के गजेन अथवा ऐसी ही और भमयग्रद॒ घटनाओं से मन 
में जा क्ञोम उत्पन्न होता है, उसे त्रास कहने 


त्रास के 
हैं। इसका अ्रधान लक्षण कंप है । 
बाजि गजराज सिवराज सैन साजत ही 
दिली दिलगीर दसा दीरघ दुखन को | 
तनिया न तिलक सुथनियों पगनियाँ न 
भा घुमरात छोड़े सेजियाँ सुखन की || 
भूषण भनत पति-बाद बहियोँ न तेऊ । 
छुट्टियाँ छुन्नीली ताकि रहियाँ रुखन की | 
बालियाँ चिथुरि जिमि आलियाँ नलिन पर 
लालियाँ मलिन मुगलानियाँ मुखन की || 
[ भूषण ] 


उतरि पलंग ते न दियो है घरा पै पण, 

तेऊ रुगचग निसि दिन चली जाती हैं | 
अति श्रकुलाती मुरकाती ना छिपाती गात, 

बात न सोहाती बोले अति अनखाती हैं || 
भूषण मनत सिंह साहि के सपूत सिवा, 

तरी घाक सुने अरि-नारी बिललाती हैं। 
कोऊ करे घाती कोऊ रोती पीट छाती, 

घरे तीनि बेर खाती ते वे तीन बेर खाती हैं।॥ 


[ भूषण ] 


यू 
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हि. न 


दूसरे का उन्नति का न सद्द सकना असूया है। इसकी उर्त्पत्ति 
तीन कारणों से हो सकती है--गयव से, दुष्ट स्वभाव से अथवा क्रोध 
कया से । इसके लक्षण हें दोष निकान्नना, अवज्ञा, 
क्रोध, श्रुकुटी चढ्ाना तथा क्रोध-सुचक अंग- 
रचनाएँ | 
जैसे वो तैसों मिन्नै तब्र हां जुग्त मनेद् ! 
ज्यों त्रिमंग तन स्वाम को कुटिल कृत्ररी देह ॥ 


देह दुलद्िया की बड़े ज्यों ज्यों जोबन-ज्ञ 


त्वों तवों लखि सौतें सत्र बदन मलिन दुति द्ोति | 


किसी के बुरे बचनों से अथवा किसी के द्वारा किए गए अपमान 

के कारण प्रताकार में उस व्यक्ति के अहकार को नष्ट करने की उत्कट 

अमर्ष अमिलाषा को अमर्ष कदते हैं। इसके और 

उम्रता के एक से ही चिह्न हैँं। अमर्प के कार्ण 

भी पसीना आता हे, सिर काँपता है, मनुष्य भर्त्सना के ववन कहता 
है ओर मार-पीट भी करने को उतारू होता है । उदाहरण-- 


भौर ज्यों मेंचत भूत वासुको ग्रणेशयुत 

मानों मकरद-बुंद माल गंगा-जल की । 
उड़त पराग पट नाल सो विद्याल बाहु 

कह्दा कहाँ केशोदास शोमा पल पल को ॥ 
आयुध सघन स्ंमंगला समेंत शव 

पर्वत उठाइ गति कीन्ददीं है कमल की | 
जानत सकल लोक लोकग़ल दिकपाल 

जानत न बाण बात मेरे बाहुतल की। 


[ केशव ] 


४उ८ रूपक-र हस्य 


सुनतिं लखण कुटिल भई भोंहें। रदपट फरकत नयन रिसोहें | 
जो राईउर अनुसायन पारऊँ। कंदुक इच ब्रह्मांड उठाऊँ।। 

[ तुलसीदास ] 
अपने कुज्, सौंरये, बल, एश्वयें आदि के मद को गये कहते 
गव॑ के कारण मनुष्य दूसरों को उपेक्षा ओर घृणा की दृष्टि से देखता 
है। गवत्ित व्यक्ति का एक यह भी लक्षण है 
कि वह अपने शरीर, वेश-भूषा आदि को बड़ी 

शान से देखता रहता है | उदाहरण -- 


लि। 


दुसह सौति-सालें सुहिय, गनति न नाइ-वियाह | 


घरे रूप गुन को गरतु, फिर अछुह उछाई।। 
[ त्रिह्वरी ] 


कंभमकरन से बंघधु मम, सुत ग्रसिद्ध सकारि | 
5 


मोर पराक्रम सनेसि नहिं, डि राचर भारि | 
[ ठुल्लसीदास ] 


पहले की देखी हुईं वन्‍्तु के समान किसी अन्य वस्तु को देखकर 
घारणा-शक्ति के द्वारा मन में उस पहले देखी हुईं वस्तु की जो रूप- 
वि रेखा खि च जाती है वही स्मृति कहलाती है । 
स्मृति 
किसी बात या वस्तु की स्मृति होने पर भौंहें 
सिकुड़ जाती हैँ तथा अन्य ऐस ही लक्षण दष्टिगत होते 


सघन कंज छाया सुखद सीतल मंद समीर | 
मन हो जात अजौ वहे वा ज॑मुना के तीर ॥ 
[ बिहारी ] 


रे] ऋण, / चा 22०. 8०३. 
जा थल कौीन्हें त्रेहार अनेकन ता थल कॉकरि बैंठि चुन्यौ करें | 
जा रसना सों करी बहु बातन ता रखना सों चरित्र गुन्यौ करें॥ 
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आलम जोन में कुंजन में करो केलि तहाँ अब संस धुन्यौ करें । 
नेनन में जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानों सन्यौ करें।॥ 
[ आलम ] 


धनंजय ने मरण की व्याख्या करना व्यर्थ समममा। उनके अनु- 
सार वह ऐसी बात है जिसे सत्र जानते हें। इससे ज्ञात हाता हे 
कि उन्होंने सरण का अभिप्रानग्रा्णां का छूट 
जाना मना हैं। परंतु यदि ऐसा सानें तो मरण 
भाव नहीं हो सकता | साव ता सजांव व्यक्ति में ही उदय हो सकते 
हैं. निर्जीब प्राणियों में नहीं। अतएब सरण से यहाँ मृत्यु से पूर्व 
की उस अवस्था की सममना चाहिए, ज्ञिप्तमें प्राणों का संयाग रहने 
प९ भी शरीर मत अवस्था के समान निरचेष्ट रहता है आर जिपछस 
व्यक्ति पुतरुज्जीबित भी हो सकता है | इस अवस्था का मृच्छी भो 
कद् सकते हैँ | परिडतराज जगन्नाथ का भी यही मत हे | 


सरण 


किक 


इने राम दससीस के दरों सीस भुजत्र बीस । 
ले जद्ायु की नजरि जनु, उड़े गाघ नव तीस ॥ 
[ पद्माकर ] 


राषिके बाढ़ी बियोंग की बाधा सदेव अब्रोल अडोल डरी रही। 
लोगन की वृषभान के मौन में मोर ते भारिये भीर भरी रही | 
वाके निदान कै प्रान रहे कड़ि औषधि मूरिं करोरिं करी रही | 
चेति मल करिके चितई जत्र चारि घरी लॉ मरी सी घरी रही ॥ 
[ देव | 
मदिरा आदि मादकऊ पदार्थों के पान से उत्पन्न होनेवाली अत्यंत 
प्रसन्नता को मद कद्दते हैं । मद के कारय अंग, वाणी और गति 
शिथिल्न पड़ जाती हैं। मद्यपों में श्रेष्ठ लोग 
नशा चढ़ने पर सो जाते हैं, सध्यम श्रेणी के 
इँसी-मजाक करते हैं ओर अधम श्रेणी के रोने लगते हैं । 


मद्‌ 


घ्८० रूपक-रहस्य 


पूस निसा में सवारुश ले बनि बैठे दुहूँ मद के मतवाले | 
त्यों पदमाकर कूमँ ऊझुके घन घूमि रचें रस रंग रखाले |। 
शीत को जीति अभीत मए स गने न सखी कल शाज्न डइशाले | 
छाक छुका छ॒वि दी को प्रिए मद नैननि के किए प्रेम पियाले | 
[ पाकर ? 
घन-मद यौवन-मद महा, प्रझुता को मद पाय | 
तापर मइ को मद बिन्हें, को तेहि सके सिखाय ॥ 

[ तुलसी ] 
हँसि हँसि हेरति नवल तिय, मद के मद उमदाति। 
चलकि बलकि भोलति बचन, ललकि ललकि लपदटाति॥ 
निपट लजञ्ीली नवल तिय बहकि बाझनी सेंइ। 
तवों तवों अति मीठी लगते ज्वों ज्यों दीठभौ देइ॥ 

[ बिद्दारी ] 
निद्रा में स्वप्न अवस्था का उदय होता है । इसका अ्धान लक्षण 

स्वप्न श्वासोच्छवास है| 
सपने हू सोवन न दई निदई दई, 
बिलपत रहिद्ों जेसे जल बिनु भझखियाँ | 
कुृदन, तदेसो आबो लाल मधुम॒दन को, . 
से मिलि दोरी लेन श्रॉगन बिलखियाँ | 
बूके समाचार ना मुखागर सँदेसों कछ, 
कागद ले कोरो हाथ दीनी लैंकैे सखियाँ। 
छुतियाँ सो पतियाँ लगाय त्रेठी त्राँचिबे को, 
जोलों खोलौ खाम तौलों खुल गईं अखियाँ |। 
[ कुंदन ] 


यू 
क्यू 
8०. 

ट। 


क्यों करि भूठी मानिए, सखि सपने की बात | 
जु हरि रह्लौ घोवबत हिए, सो न पाइयत प्रात ॥ 
[ पद्माकर ] 


रसों का रहस्थ 2८ 


चिंता, आलस्य, थकावट आदि से मन की क्रियाओं के रूक जाने 
को निद्रा कद्दते हैं! इसमें जंभाई आता है, हाथ-पाँव तानने को जी 


निद्रा करता है, आँखें वंद रहती हैं और रह रहकर 
नींद उचट जाती है। 


चहचही चुभके चुमी हैं चौक चंबन की, 
लइलईी लाँत्री ल्टें लपयों सुलंक पर । 

कहे पदमाकर मजानि मरगन्री मंजु, 
मसकी सु आँगी हे उरोजन के अंक पर ॥| 

सोई सरसार थों सुगंधन समोई स्वेंद, 
ल सलोने लोने चदन मवंक प२। 

के छुरी हे छुव्रिदार परी 
सी परी हैं के परी है परयंक पर ॥ 


| पद्माकर ] 
सींद के ने को विवोध कद्दते हें। विब्ोध में जंमाई आती 
विवोध है और आदमी अपनी आँखें मलता है । 
अनुरागी लागी दिए, जागी बड़े प्रमात | 
ललित नैन वेनी छुटी, छाठी पर छुद्दरात || 


[.-" क्ष्दू 


किन्नरी नरी 


4 
हक कली तन 


[ पद्माकर | 
लखि लख अंखियनु अघखुलिनु आँगि मोरि अगिराइ | 
आधिक  उठि लेटति लटकि आलस-भरी जम्दाइ॥ 

[ बिहारी ] 
अधखुली कंचुकी उरोजब अघ आधे खुले, 
अधघखुजे वेश नख-रेंखन के मझन्नके। 
कहे पदमाकर नवीन अध नांब्री खुली, 
अघखुशे छुद्रे छुरा के छोर छलकें॥ 
भोर जागी प्यारी अ्रध ऊरध इते का आर, 
भाषी मिखे मिरकि उचारि अघ पलकें। 


रसों का रहस्व ध्प२ 


आँखें अधरखुली अघधरुली खिरकी है खुली, 
अधघखुले आनन पै अघखुली अलकें !| 

[ पद्माकर | 

दुराचरण, कामवासना, प्रशंसा, गुरुजनों की मान-सर्यादा तथा 
अन्य कारणों से घृष्टता के अभाव को त्रीड़ा कहते हैँ। जिस व्यक्ति 
को त्रीड़ा होती है वह सिकुड्वता सा रहता है, 
अपने शरीर को छिपाने का अचन्न करता हे, 
उसका रंग फीका पड़ जाता है और सिर कुक जाता है | 


गुरुजन-लाज समाज बड़, देखि सीय सकुचान | 
लगी त्रिलोकन सखिन तन, रघुत्रीरहिं उर आन ॥। 
गिरा-अलिनि मुख-पंकज रोकी | प्रकट न लाज-निसा अवलोकी | 
सुनि सनेहमय मंजुल बानी | सकुचि सीय मन महँ मुसकानी || 
है 4 २ २५ 
तिनहि त्रिलोकि ब्रिलोकति घरनी | डुहूँ सकोच सकुचित बरचरनी | 
सकुचि सप्रेम बाल-मृग-नयनी | बोलो मधुर वचन पिक-बयनी || 
बहुरिं बदन त्रिघु अंचल दाकी | पिय तन चितै भौँद करे बाकी | 
संजन मंजु तिरीछे नयननि | निञ पति कद्देहु तिनहि सिय सयननि || 
[ तुलसीदास ] 
ग्रह के योग से बिपत्ति तथा किसी अन्य कारण से आए हुए 
आवेश को अपस्मार :कद्दते हैं। अपस्मार से आक्रांत व्यक्ति पृथ्वी 
पर गिर जाता है, पसीना बहने लगता है, 
साँस जोर से चलने लगती ओर मुख से फेन 
निकलने लगता हे । है 
लखि बिहाल एके कहत, भई कहूँ भयभीत | 
इके कहत मिरगी लगी, लगी न जानत प्रीत ॥ 
जा छिन तें छिन साँवरे रावरे ज्ञागे कटाच्छु कछू अनियारे। 
त्यों पदमाकर ता छिन तें तिय सों श्रेग अंग न जात सेंभारे ॥ 


[| 


व्राड़ा 


अपस्मार 


रसों का रहस्य ध्प्३्‌ 


हिय हायल घावल सी घन घूमि गिरी परो ग्रेम 
नेन गए, फिर फेन बहे मुख चेन रहो नहिं मैन के मारे 
[ पद्माकर ] 
भय, विपत्ति, आवेश अथवा स्मृति के कारण उत्पन्न हुए चित्त 
विक्षेप को माह कहत हैं। इसमें अज्ञान, श्रम, पछाड़ खाना 
पे लड्खड्ाानः. देख न सकना, आदि लक्षण 
दिखाइ देत हैं। 
सटपठान तस बींदसो, दीह हगन में नेह | 
सुब्रजत्ाल मोही परत, निरमोह के नेंह !। 
दोउन को सुधि है न कछू बुधि वाई बलाई में वूड्डि वही हे । 
त्थों पदमाकर दीन मिलाव क्‍यों चंग चवाइन को उमही है ॥ 
आजई की वा दिखादिख में दशा ढोठन की नहिं बाति कही है। 
मोहन मोदहि रहो कब्र की कब की वह मोइन मोहि रही हे ॥ 


[ पद्माकर | 
शासत्र आदि के उपदेशों को अद्र कर तथा आंति का उच्छेदन 
मति कर तत्व का ज्ञान करानेवाली बुद्धि का नाम 


सति है । 
स्वाम के संग सदा त्रिलसी सिसुता में सुता मैं कछू नहिं जानो। 
भूलें गुपाल सों गव॑कियो गरुन जोबन रूप वथा अरि मानो ॥. 
ज्यों न नियोड़ो तब समझी कवि देव कहा अब तो पछितानों। - 
धन्य जियें जय में जन ते जिनको मनमोहन ते मन मानो ॥ 
[ देव ] 
पाछें पर न कुसंय के, पदनाकर यह डोठि। 
परघन खात कुृपेट ज्यों, पिटत विचारों पीठि ॥ 
[ पद्माकर ] 
थकावट, गर्भ आदि कारणों से उत्पन्न हुईं अकर्म्यता को 
ऋ लेंस आलस्य कहते हैं। आलस्य में जँमःई आती 


है और बेठे दी रहने को जी चाहता है | 


सन के मंश्रम को आवेग कहते हैं । यह कई कारणों से हो 
सकता है | यदि गज्य-विप्लव अथवा आक्रमण से हो तो शख्राख 
ढृ ढ़े जाते हैं ओर हाथी घोड़े सजाए जाते हैं । 
यदि आँबी के कारण हो तो चलनेवाला धूल 
से घबड़ाकर अपनी चाल तेज कर लेता है | यदि वर्षो उसका कारण 
होती हे तो मनुष्च अपने अंगों का संकोच कर लेता है। यदि उत्पात 
से हो तो अंग शिथित्र हो जाते हैँ । यदि इष्ट अथवा अनिष्ट स योगों 
से हो ढो तदनुसार हृ७ अथवा शोक होता है | अग्नि के कारण जो 
आवेग होता है उसमें ४ंह घुएँ से भर जाता है ओर जब आवेग का 
कारण हाथो हाता है तव भय, स्तंभ, कप और भागने का भ्रयन्न होता है। 


आतवेग 


रूपक-रहस्थ 


गेकुल में मोपिन गोविंद संग खेली फाग 
ह राति भरि प्रात समे ऐसी छवि छुलकें॥ 
हैं भरी आरस कपोल रख रोरी भरे 

नींद भरे नवनन कछ्क भर्पें झलके। 
लाली भरे अधघर बहाली भरे मुख पर 

कवि पदमाकर विलोके कौन ललकें। 
भाग भरे लाल ओऔ सुहाग भरे सत्र अंग 

पीक भरी पलक अबत्रीर भरी अलके | 
निस्वि जागी लागी ह्विए, प्रीति उमंगत प्रात । 
उठि न सकत आलस-बलित, सहज सलोने गात | 


गा 


[ पद्माकर ] 


रैंगी सुस्‍्त-रंग पिय हियें लगो जगी सब राति। 
हर दे कर ७ पैड # 2 
पैंड पेंड़ पर ठठुकि कै, ऐंड मरी ऐ. ड़ाति ॥ 


हाट, वाट, कोट ओट अद्दनि, अगार, पौरि, 

खोरि खोरि दारि दौरि दीन्ही आति आगि है। 
आरत पुकारत, सभारत न कोऊ काहू, 

व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागि हैं॥ 


रसों का रहस्य श्पश्‌ 


बालधी फिरावे बार बार झऋदरावें, भरें 
वबूँदिवा सा, लक पश्रिलाइ पाग पाणिदे। 
लागि लागे आगि,' भारगि भागि चले जहाँ तहाँ, 
चित्रहू के कपिं सों निसाचर न लागिहें ;॥ 
[ तुलसीदास | 


स देह को दर करने के लिये विचार में पडना तक कहलाता है| 
६ उसमें व्यक्ति अपनी भौंहां, सिर, अंगों और 
उगल्ियों को नचाता है| 


बालघी विशाल विक्ररल ज्वाल-बाल मानों 
लंक लीलिबे को काल रसना पसारी हे | 
कैधों ब्योम-बीथिका भरे हैं भूरि घूमकेतु 
. बीररस बीर तरवारि सा उचारी है॥ 
तुलसी सुरेत चाप केत्रों दामिनी-कलाप 
कैधौों चली मेंद तें कृसानु-सरि भारी है। 
देखे जातुधान जातुधानी अकुलानी कहें 
कानन उजारबोौ अबच् नगर प्रजारी हैं। 
[ चुलसीदास ] 
अंगों के विकारों को, लज्जा आदि भावों के कारण, छिपाने को 
अवद्दित्था अवहित्था कहत हैं । 
निरखत ही इरि हरष के, रहे छु आँसू छाय । 
बूकत अलि केवल कल्यो, लाग्यो धूमद्टि घाय || 
[ पच्माकर | 
शारीरिक रोग को व्याधि कहते हैं। त्रियोग के कारण सन्निपात 


बकास आदि व्यधियों हा जाती हैं, जिनका रूपकों 
8. "| 
तथा कार्ज्यों में बहुधा वर्णन पाया जाता है । 


श्पश रूपक-रहस्य 


ता दिन तें अति व्याकुत् है तिय जा डिन तें पिय पंथ सखिधारे ![ 
भूख न प्यास ब्रिना ब्रजभूषन भामिनि भूषन मेष बजिसारे।॥ 
पावत पीर नहीं कषि देव करोरिक मूरि सत्रै करि द्वारे। 
नारि निद्वारे निह्वारि चले तज्जि बेद विचारि बिचारि बेचारे || 


[ देव ] 
कब्र की अजब अजार में, परी क्राम तन-छाम | 
तित कोऊ मति ल्ीजियो, चंद्रोदय को नाम ॥ 
[ पद्माकर ] 


बिना सोचे-विचारे काईं काम ऋरना उन्माद कहाता है। यह 
सन्निपात आदि शारीरिऋ रोगों से भाद्दो 
सकता है और ग्रह-योग आदि अन्य काररों 
से भी । इसमें व्यक्ति बिना कारण रोता, गाता, हँसता तथा अन्य 
ऐसे हद्वी काम करता है । 
छिन रोबति छिन हँसि उठति, छिन बोलत, छिन मौन | 
छिन छिन पर छींनी परति, भई दसा धथों कौन ॥ 
[ पड्ाकर ] 
नव पुष्पित ले।घ के वृच्छुनु ने, तन कोमल कांति लई सुकुमारी | 
अरू लोचन चारु, कुरंगनु ने, गति मत्त मतंगनु ने मतवारी ॥॥ 
इन बेलि नवेलिनु ने मन-मोहन नम्र समावहि की छुवि धघारी | 
यह जान परे सबने बन में मिलि बाँट लई मम प्रानपियारी ॥ 
[ उत्तर-रामचरित ] 
किसी आरंभ किए हुए काम में सफलता न प्राप्त कर सकने के 
कारण घैये के खो जाने को विषाद कहते हैं | 
इसमें व्र्याक्त श्वासाच्छुचास छोड़ता हे, हृदय 
में दुःख का अनुभत्र करता हे ओर सद्दायकों को हू ढ़ता है । 
अन् न धीर घारत बनत, सरति बिसारी कंत | 
पिक पापी कूकन लग्यो, अगरो अधिक बसंत || 


उन्साद 


विषाद 


[ पद्माकर ] 
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किसी सुखदायक वस्तु की आकांच्ा से, अथवा प्रेमात्वाद के 
आस्सक्) अभाव में या घबराहट के कारण समय न 
के विता सकने को ओत्सुक्च कहते हैँ। इसमें 
श्वासोच्छवास, हृडवड़ी, हृदय की बेदना, पसीना और श्रम आदि 
लक्षण दिखाई देते हैं । 
सजे विभूषन वसन सत्र, सुनिय मिलन की हौस 
सह्यो पर्रात नहिं कैठहूँ रह्यों अधघरी गौंस || 
ताकिए तिते तितै कुंम सौ चुवाई परै प्यारी पर्नन पाँव घरति जिते जिते। 
कहें पटमाकर सुपोन ते उतावज्नो बनमानी यै चता यो वा च बावर जि जिये ॥ 
बारही के भारन उतारि देत आमरन हीरन के हार देत द्विलि ने हितै हिते । 


च््ाः & ० और. 


चांदनी के चौसर चहूँधा चौंक चाँदनो में चाँदनी सी आई चंद-चाँदनी चितै चिते ॥ 


[ पद्माकर | 
राग, छुष, मात्सय आदि के कारण एक स्थिति में न रह सकने 
चपलता की चपलता कहते हैं। उसमें भत्सना, कठोर 


वचन, स्वच्छचर आचरण आदि लक्षश पाए 
जतें हे | 
चकरी लाँ सकरी मज्ञिन छिन आबत छिन जात | 
परी प्रेम के फद में, वधू बितावति रात | 
कौतुक एक लक्यों हरि हाँ पदमाकर यों तुम्हें जाहिर को मैं ।! 
कोऊ वड़े घर की ठकुराइन ठाढ़ी निघात रहे छिनकी में ।. 
काँकति हे कबहूँ कमकरीन झकरोखनि त्वों सिरक्ी सिरको में । 
माँकति ही खिरको मैं फिरैे थिरकी -थिरक्ो खिरकी खिरको में ॥ 
| प्माकर -ु 
ऊपर तेंतीस संचारी भावों का वर्शन किया गया है। परंतु 
इरूसे यह न सममना चादिए कि इतने हा में इनकी समाप्ति हे। प्राचीन 
आचार्या ने रूपकों में इतने ही प्रम्मुख संचारियों को पाया, अतएब 
उन्होंने इतने द्वी का उल्लेख किया है। परंपरा-पालन की प्रवृत्ति के 
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कारण आगे के आचार्य भी तेंतीस की ही संख्या से बँघे रहे ओर 
प्राय: अन्ब संचारी इन्हीं तेंतीस में से किसी के अंतर्गत दिखा दिए 
शगए । मात्सय, उद्वंग, दंभ, इषध्यों, विवेक, निर्णय, क्षमा, उत्कंठा, 
धघृष्टता आदि भावों का भी संचारित्व देखने में आता हे | परंतु रस- 
सरगिणीकार की सम्मति है कि इन्हें असूया, त्रास, अवहित्था, अमषे, 
मति ( जिवेक और नियेय दोनों को ), घृति, ओत्सुक््य ओर चपलता 
के अंतर्गत समझना चाहिए । देव कवि ने ईदी में जो छेल नाम से 
एक अलग ही चौंतीपरवाँ संचारी माना हे उसका उल्लेख भी रस- 
सरंगिणीकार ने किया है ओर उसे स्वतंत्र न मानकर अवहित्था के ही _ 
अंतर्गेत वतलाया है। अत: 'छल्ल” का अन्वेषबण देव कत्रि का कार्ये 
नहीं है, जेसा हिंदी में कुछ लोग समझे बैठे हैं । देव की वक्ति श्रत्य 
काव्य के विषय में है, परंतु यह कोई कारण नहीं कि उसका नास्य- 
शाब्र में प्रयोग न हो सकता हो । 

स्थायी भाव का उल्लेख ऊपर कर चुके हैं। वद सजातीय अथवा 
ईवजातीय किसी प्रकार के भावों से विच्छिन्न नहीं दोता। अन्य 
भावों के द्वारा विच्छिन्न होना तो दूर रहा 
उलटे वह उन्हें अपने ही में मिला लेता हे | 
उनकी विजञातीयता भी उसकी पुष्टि का ही कारण होती है । सजातोय 
भार्बो के द्वारा स्थायी भात्र के विच्छिन्न न होने का उदाहरण बृदह॒त्कथा 
में मदहनमंजूषा के श्रति नरवाहनदत्त का श्रेम है। उसके अनंतर 
और और नायिकाओं पर भी नरवाहनदत्त का प्रेम हुआ, परंतु इस 
कारण मदनमंजूषा पर उसका प्रेम कम न हुआ । इसी प्रकार विजा- 
त्तीय भाव के द्वारा विच्छिन्न न होने का उदाहरण मालती-माघव 
के पाँचबरें अंक में मिलता है । वहाँ यद्यप्रि माघव श्मशान का वीभत्स 
इश्य देखता है जिससे उस्तके हृदय में जुगुप्सा उत्पन्न होती हे, 
तथापि इससे उसके हृदय मं मालती के ग्रात जो रवतें भाव है वह 
कम नहीं होता | रति ही की ग्रेरणा से वह प्रेतों के पास नर-सांस- 
विक्रय जेसा वीमत्स कम करने के लिये आया था। 


स्थायी भाव 
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भरत ने रति, हास, क्रोध, उत्साह, भय, जुग॒ुप्सा, विस्मथ और 
शोक ये आठ स्थायी भाव माने हैं | 

(१ ) रति--ख््री पुरुष के परस्पर ग्रेम-भाव को रति कद्दते हैं । 

( २ ) दास--छिसी के अंगों तथा वाणी के विकारों के ज्ञान से 
जो ग्रफुल्लता होती हे उसे दास कहते हैं । 

(३ ) क्रोध---अपना कोई बहुत बड़ा बिगाड़ करने पर अपराधी 
को दंड देने के लिये उत्तेजित करनेवाली मनोवृत्ति क्रोध कहलाती है | 
क्रोध से उत्तेज्ञित दोकर मनुष्य अपने शत्रुओं को मार डाजने तक को 
व्यत दो जाता हूँ. परंतु जब यही सनोवृत्ति किसी छोटे-मोटे से 
अपराध से उत्पन्न होने के कारण हलकी द्वी सी रहती है तत्र यद्द 
स्थायी भाव न होकर अमषे संचारा कहाती है | 

(४ ) उत्साइ--दान, दया ओर शूरता "आदि के प्रसग से 
उत्तरोत्तर उन्नत होनेवाली मनोवृत्ति को उत्साह कद्ते हैं । 

(४ ) भय--प्रबल्ल अनिष्ट करने में समय विषयों को देखकर मन 
में जो व्याकुलता होती हे उसे भय कहते हैं | डिनन्‍्तु यह व्याकुलता 
याद किसी छोटे स अनथ के संबंध में हो ओर बहुत प्रवत्ष न हो 
तो संचारी ही गिनी जायगी, स्थायी नहीं। उस अबस्था में उसे 
त्रास कहेंगे । 

( ६ ) जुग॒ुप्सा-घूृणोत्पाइक वस्तुओं को देखकर उनसे संबंध न 
रखने के लिये बाध्य करनेवाली मनोवृत्ति को जुगुप्सा कहते हैं। 

(७ ) विस्मथ-छिसी असावारण अथवा अज्ञोकिक वस्तु को 
देखकर जो आश्चर्य होता है उसे विस्मय कहते हूं । 

(८ ) शोक -प्रिय वस्तु से वियुक्त होने पर मन में जो व्या कुज़ता 
उत्पन्न होती हे वह शोक क॒द्दी जाती हे । 

शम को भी स्थायी भाव मानते हैं और यह ठीक भी है। इसका 
विवेचन शांत रस के संबंध में करेंगे । क्रिसी किसी ने पुत्र तथा मित्र 
के अ्रति रति को स्थायी साना है | इसे भी आगे के त्विये छोड़ देते हैं । 
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यद्यपि स्थायी भाव ह्वी रख के प्रधान निष्पादक हैं, क्रितु उनके 
रखअवस्था तक पहुँचने के लिये पहले उनका जागरित तथा उद्दीप्र 
होना आवश्यक है | विभावषों के द्वारा यह काये 
संपन्न होता हें। वे ही भाव में आस्वाद- 
योग्यता के अंकुर उत्पन्न करते हैं। जो विभाव भाव को जतगाते हैं 
उन्हें आलंबन कहते हैं ओर उसे उद्दीप्त अथत्रा तीत्र करनेवाला विभाव 
डद्दीपन कहलाता है । सुंदर पुष्पिव ओर एक्रांत उद्यान में शकुंतला 
को देखकर दुष्यंत के हृदय में रति-भाव जागरित हं।ता है | यहाँ पर 
शकुंतल्ा आलंबन विभाव है ओर इुसुमित तथा एकांत उद्यान उद्दीपन 
विभाव | विना विभावों के कोई भी भाव उद्दित नहीं होता। स्थायी 
भाव के ही लिये नहीं, संचारी भावों के उदय होने के लिये भी 
'बविभावों की अपेक्षा होती है | इस दृष्टि से संचारी ओर स्थायी भाव 
में इतना ही भेद हे छि संचारी भाव के लिये स्वल्य विभाव हो पर्याप्र 
होते हैं, परन्तु स्थायी भाव के उदय के लिये अल्प सामग्री स काम 
'नहीं चलता, उसके लिये विभावों का बढ़ा-चढ़ा होना आवश्यक हे | 

आंतरिक भावों का बाहरी आकृति आदि पर अभाव पड़ता है| 
रति भाव के उदय होने से चेहरे की कांति बढ़ जाती है, काध के 
उदय होने पर होंठ कॉपने लगते हैं, आखें लाज् 
ओर भोौदें ठेढ़ी दो जाती है| इसी प्रकार और 
भावों में भी वाद्य लक्षण दिखाई देते हं। इन लक्षणों को अनुभात्र 
'कहदते हैं। अनुभाव का व्युत्पत्ति-ह्म्य अथे ही भाव के पांछे 
'होनेवाला! है । भाव कारण ओर अनुभाव काये है। अनुभावों के 
द्वारा भाव की सूचना मिलती है| जेपा कह चुके हैँ, विभाव भात्र 
को अंकुरित करता हैं परंतु अनुभाव उसे आस्वाद योग्य बना देता 
है। नायक है, नायिका भी है, वसंत ऋतु में कुसुमित कुज ओर 
'निजेनता भी है । परिस्थिति नायक-नायथिका में परस्पर रति-भाव के 
उदय के लिये अनुकूल है । परंतु इतने ही से हम इस परिणाम पर 
'नहीं पहुँच सकते कि उनमें रति भाव का उदय हो ही गया। यहदद 


विभाव 


अनुभव 
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निश्चय तभी हो सकता है जब हम देखें कि नायक ठक सा रइ गया है 
अथवा उसका हृदय घड़कने छगा हे. शरीर में कंप हो आया है, आँखें 
ललचाई हुई हूं, इत्यादि; ण नाय्रिका लजीली दृष्टि स॑ छिप-छिपकर 
उसकी ओर देख रही है अबवा उस अपनी ओर आक्ृष्ट करने के त्िये 
कोइ उपाय कर रही है | अनुभावों से नायक-नायिका को एक दूसरे 
के भाषों को जानने में सहायता तो मिलती ही है जिससे रति-भाव 
पुष्ट होता जाता है, परंतु इससे अधिक महत्त्व अनुभाषों का भ्रेज्ञषक की 
दृष्टि स है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा स्थायी भाव रस का रूप प्राप्त कर 
उसके हृदय में आस्वाद के रूप से आविभू त होता है । 
अनुभाव तीन प्रकार के होते हँ--कायिक, मानसिक और 
साक्षिवक | स्थायी भाव के कारण उत्पन्न हुए अन्य भाव अथवा मनो- 
विकार को मानसिक अनुभाव कहतें हें तथा आंठरिक अनुभूति के 
सुचक शारीरिक छक्षण कायिक अनुभाव कहाते हैं। यही अनुभाव 
जब सन को अत्यंत विहनलकारी दशा से उत्पन्न होते हूँ तब सानक्विक 
कट्दलाते हूँ । दुछ विद्वानों के मत में आहाये भी एक अनुभाव है। 
वेश बदल कर भाव अदर्शित करने को आहाय कद्दते हें। हसारी 
सममभ से इनकी गिनती अनुभावों के अंतर्गत नदीं की जानी चाहिए । 
इस अमिनय का एक अंग ससमना चादिए या यदि यों कहूँ कि वह 
अभिनय का बीज-रूप है तो अनुचित नहीं | 
वैसे तो अनुभावों की गिनती नहीं दो सकती परंतु सात्त्विक 
अनुभावों दी संख्या आचारयों न निश्चित कर दी है। सात्त्विक 
अनुभाव के आठ भेद होतें हँ- स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्व॒रभंग, वेपथु, 
वैवण्य, अश्र और प्रल्य | जीबन के लक्षणों के बने रहते कमद्रियों 
को सब गतियों का भमक्रामक रुक जाना स्तंभ कटद्दाता है। बिना 
परिश्रम किए हुए पसीना बह निकलना रवेद सात्त्िक हे। रोमांच में 
इष, भय, क्रोध आदि के कारण शरीर के रोम खड़े हो जात हैं। 
शारीरिक रोग के अमाव में स्वाभाविक ध्वनि के बदल जाने को 
स्वर-भंग कहते हैँ। हृर्षाधिक्य अथवा भय या क्रोध के कारण 
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अँग अंग का सहसा काँय उठना वेपथु कहाता हे। ज्वर अथवा 
क्ीणता के कारण जो कंप होता है ब्रह सात्त्विक के अंतर्गेत नहीं 
आवेगा, क्योंकि वह किसी आंतरिक अनुभूति का लक्षण नहीं है। 
शरीर के फीके पड़ जाने को (रंग उतर जाने को ) वैवण्य कहते 
हैं। यह भी हु, शोक अथवा भय के कारण द्वोता है। उसी प्रकार 
हर्षातिरेक, भय अथवा शोक के कारण आँखों से जो जल-धारा 
बहती है उसे अश्र कहते हैं | घूएँ से अथवा जुकाम इत्यादि रोगों के 
कारण आँखों सं जो आँसू निकलते हैं वे सारत्त्विक के अंतर्गत नहीं 
आते | अपनी सुव-बुध भूज्न जाने को प्रलय कहते हें । 

विभाव, अनुभाव, संचारी भाव तथा स्थायी भाव का वर्णोनदो 
चुका । यही सब सामग्री है जिसके द्वारा रस प्रस्तुत हो जाता है । यह 
हम पहले ही देख चुके हैँ कि रस के मूत आधार स्थायी भाव हैं और 
विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव स्थायी भाव को रस की अवस्था 
तक पहुँचाने में सहायक होते हूं | स्वभावत: प्रश्च यह उठता है कि वह 
कोन अक्रिया है जिससे रस का परिपाऊ होता है और इस सामग्री से 
उसका क्या संबंध है । भरत मुनि ने तो सीधे सादे-ढंग से इतना ही 
लिख दिया है कि “विभावानुभावव्यमिचारिसंयोगाद्रसनिष्यत्ति:! 
अथात्‌ विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस को 
निर्ष्पात्त होती है | परंतु इससे उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता क्योंकि 
“संयोग! ओर “निष्पात्तिः से भरत का क्‍या तात्पर्य है, यह ठीक ठाक 
नही विददित होता हे | भिन्न मिन्ष आचार्या' ने इनसे भिन्न मिन्न अथे 
निकाले जिससे रस के संबंध में कई सिद्धांत चल्न पड़े | 

भट्ट लोल्लट ने अपना उर्पत्तिवाद चलाया । उन्होंने कहा-- 
निष्पत्ति से भरत का अभिग्राय था उत्पत्ति और संयोग से संबंध । 
भट्ट लोल्लट का उत्पच्तवाद पक अलुसार विभाव कारण थे और रस 

उनके काय । रस वस्तुत: नायक आदि पात्रों 

में रहता है । नट वेश-भूषा, वा), क्रिया आदि से उनका अनुकरण 
करता है जिससे उसमें भी रस की गरतीति कर श्रेत्ञक चमत्कृत होकर 
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आनंरित हो जाते हैं। पर प्रेक्षकों के हृदय में रस वस्तुतः होता 
नहीं है।इस मत का सीमांसा-शासत्र के अनुकूल होना कहा गया 
है परंतु इसको स्वीकार करने में कई अड़चने होती हैं। पहले तो 
यह बात समम में नहीं आती कि भावों का अनुकग्ण केसे किया जा 
सक्रता है। वेश-मभूबा, क्रिया इत्यादि वाहरी बातों का अनुकरण 
किया जा सकता है ओर उनके द्वारा भावों की सूचना भी दी जा सकती 
है, परंतु स्वयं भावों का अनुभव-जन्य अनुकरण--चाहे वह गो 
रूप में ही क्‍यों न हो--शक््य नहीं हे। फिर यह भी संभव नहीं 
कि जिस भाव का प्रेक्षक को स्वयं अनुभव न हो उससे वह आनंद 
उठा सके। रस को विभाव आदि का काये मानना भी ठीक नहीं, 
क्योंकि कार्ये कारण के अनंतर भी अस्तित्व में रह सकता हे | 
परंतु रस तभी तक रहता है जब तक विभाव आदि का प्रत्यक्ष दर्शन 
डोता रहता हे | फिर कारण और काये का पू्वापर संबंध रहता है, 
किंतु विभावों का दर्शन ओर रस का आस्वादन दोनों साथ ही साथ 
होतें हैं। कारण के पीछे कार्य चाहे कितनी ही जल्दी क्‍योंन आा 
उपस्थित हो, परंतु उसमें पूत्रॉरर संचंत्र रहता अवश्य हैं। चंदनलेप 
का त्वचा पर स्पशे होने और उसकी शीतलता का अनुभव होने में 
कुछ न कुछ समय लगता ही है, चाहे वह कितना ही स्वल्प क्यों न हो | 
उत्पत्तिवाद से असंतुष्ट होऋर श्री शंक्रुक, न्याय के आधार पर, 
अपने अनुमितिहछाद को लेकर आगे आए। उन्होंने भरत के निष्पत्ति 
औ शंकुक का अनु- हें अथे अनुमिति _ साना | उनके अनुसार 
मितिवाद विभाव अनुमापक हैं ओर रस अनुमाष्य | इन्हीं 
को गम्य ओर गमक भी कहते हैं | नायक में 
स्थायी भाव का अस्तित्व रहता ही है| विभाव "अनुभाव आदि से, 
जिनको वह बड़ी कुशलता से अभिनय करके दिखाता है, नट में भरी 
उसका अनुमान कर लिया जाता हे, यद्यत्रि उसमें उसका ( रस का ) 
अस्तित्व नहीं रहता । बात यह है कि प्रेज्षक उस निपुण अभिनेता 
जट को ही नायक समझ लेता है। इस सुखद अम में पड़कर उसे 
१३ 
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नायक के भावों का अनुमान हो जाता है। इस अनुमान के द्वारा 
प्रेज़्क जब इस भाव को सरूमने लगता है तब उसके (भाव के ) 
सौंदर्य के कारण वह चमत्कृत दो जाता है ओर उसे एक श्रकार का 
अलौकिक आनंद मिलता है। यददी आनंद स्वाद या रस है। चित्र- 
तुरग-न्याय के अनुसार ( जैसे चिन्न के घोड़े को लोग घोड़ा ही कद्दते 
हैं उसी प्रकार ) प्रेत़्क अभिनेता को नायक समभता है ओर नायक 
की मनोवृत्तियों का उसमें आराप कर स्वयं रसास्वाइ का अनुभव 
करता है । 

इस अनुमिति के विरुद्ध भी कई आत्तेप करिए गए हैं। सबसे 
पहले तो इसमें इस तथ्य की अवदेलना की गई हे कि प्रत्यक्ष ज्ञान से 
जो चमत्कार-पूर्ण आनंद मिल सकता है वह अनुमान से नहीं । 

फिर उत्पत्ति के विषय में जो कठिनाई उठी थी बह इससे दूर 
नहीं होती। अनुमितिवाद तथा उत्पत्तिवाद दोनों में ही रस की 
सत्ता प्रेत्ञक में नहीं मानी जाती। यदि मानी जाय तो प्रश्न यह 
उठेगा कि दूसरे व्यक्ति के भारतरों को उसने कैसे अपना लिया। 

जैसा भट्ट नायक ने कद्दा हें--यदि रस की अवस्थिति अन्य 
व्यक्ति में है ओर वद्द तटस्थ है तो प्रेत्षक स्वयं उससे प्रभावित नहीं 
हो सकता | नायक के कृत्यों से भी प्रेक्ष॒क में रस का उदय मानना 
नहीं बनता, क्योंकि वे विभाव ओर अलुभाव, जिनके द्वारा 
नायक प्रभावित होता है, नायक द्वी के संबंध में ब्िभावानमाव हें, 
ग्रेत्ुक के प्रसंग में नहीं | 

इस पर कुछ विद्वानों का मत है कि विभावानुभाव आदि के द्वारा 
नायक के स्थायी भाव की प्रतीति होती है, जिसके कारण सहृदय 
प्रेक्ञकों के हृदय में यह भावना उत्पन्न होती है कि नायक में ही हूँ | 
इस प्रकार की भावना के दोष से जो फल होता है वही “सयोग? 
है । जिस प्रह्वर रज्जु सपे में ओर शुक्ति में चाँदी का भ्रम होता हे 
उसी प्रकार प्रेत्षक का हृदय भी कल्पित नायकत्व से छा जाता हे। 
शकूंतला नाटक देखते हुए प्रक्ञक को भ्रम होगा कि दुष्यंत में ही हूँ ओर 
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शकंनला के प्रति स्थायी भात्र रति की, उसके दह्ृदय में, एक विलक्षम 
रूप से अवस्थिति होगी. जिसके विषय में न यही कद्दा जा सकता है 
कि वह है ( सत्त्‌ ) क्योंकि बस्तुत: तो वह दुष्यंन के हृदय में थी, 
प्रज्षक के हृदय में नहीं; और न यही कहा जा सकता है कि नहीं है 
( असत्‌ ), क्योंकि भ्रम-रूप में उतके हृदय में उप्तकी स्थिति है। 
इस मत के अनुसार आलंबन के ग्रति नायक का स्थायी भाव प्रत्षक : 
के हृदय में स्ेथा मिथ्या रूप में उत्पन्न होता है और आत्मा का 
परावर्तित चेतन्य उसे प्रकाशित करता है, जिससे रस-रूप में उसका 
आनंद मिलता है। 

परंतु आलंबन के प्रति नायक के जो रपि आदि स्थायी भाव दोते: 
हैं उनका प्रेत्षक के हृदय में उदय होना मानें तो यह देवता आदि 
पूज्य व्यक्तियों के बिषय में केसे निरभेगा ? जिन सीता देवी को प्रेक्षक 
परंपरा से जगन्माता मानते आए द्वों उनके विषय में राम को रति का 
उनके हृदय में उद्भव होना संभव नहीं । फिर नायक के वे पराक्रमी 
कार्य, जिनको करने में प्रेत्तक सवेथा असमर्थ हैं, कैसे उसके हृदय में 
आ सकते हैं ? ज्ञिन भावों का हमने स्वत: अनुभव नहीं किया है वे 
कैसे हमारे लिये विभावों का काम दे सकेंगे ? राम के बाण-संघान 
मात्र करने से समुद्र में दाह उत्पन्न कर देना इत्यादि अल्लोकिक करृत्यों 
का हमें अनुभव हो ही नहीं सकता | फिर यदि ग्रेहक नायक के ही 
भावों का अजुभव करता है तो रस सदेव आनंदरूप नहीं माना जा 
सकता । रति के स्थान पर जब नायक को शोक हो रहा हो उस समय 
प्रेज्ञक को भी इसके अनुसार शोक ही द्ोना चाहिए जा आनंददाबक 
नहीं, वरन्‌ दुःखदायक द्ोता हे । ओर यदि यह बात होती तो भवभूति 
के लिखे नाटक इतने सर्वप्रिय न होते जितने किवे वास्तव में हैं, 
क्योंकि करुण रस के होने के कारण वे उस दशा में दुःखदायक सिद्ध 
होते | इसलिये यह मत भी विद्वानों को न रुचा | 

भट्ट नायक ने प्रेत्षक के हृदय में रस की अवशस्थिति मानी है। 
उनके अनुसार स्थायी भाव से रस बनने तक की प्रक्रिया में तीन शक्तियों 
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का हाथ रहता है। ये शक्तियों हैं- अभिधा, भमात्रकत्व और मोजकत्व | 
अमभिधा के द्वारा काव्य के सामान्य ओर आलंकारिक अर्था का ज्ञान 
होता है । भाजकत्व के द्वारा विभाव अनुभाव 
आदि व्यक्ति-संबंध से मुक्त होकर साधारण 
अश्ात मनुष्य मात्र के अनुभव के योग्य बन जाते हैं। उनमें कोई 
विशेषता नहीं रहने पाती । प्रेज्षक के हृदय में यह ज्ञान नहीं रहता 
कि यह दुष्यंत की सी शक्ुतला है; वह उसको ख्रो मात्र समझता है। 
इसी प्रकार दुष्यंव पुरुष मात्र रह जाता है। व्यक्तित्व, देश-काल 
आदि विशेषताएँ दूर हो जाती हैं। इसका फल यह होता है हि स्थायी 
भाव मनुष्य मात्र के द्वारा भोग किए जाने के योग्य हो जाता हे, 
साधारण हो जाता है। यहाँ संयोग का अ्थे सम्यक्‌ अथात्‌ साधारण 
रूप से योग अर्थात्‌ भावित होना है । जिस क्रिया के द्वारा इस प्रकार 
साधारणीकृत स्थायी भाव का रस-रूप में भोग होता हे उसे भोजकत्व 
कहते हैं। यह भोग द्वी निष्पत्ति है। रस के संबंध में जब “भोग” का 
ग्रयोग किया जाता है तो उसे सांसारिक अथे में नहीं समझना चाहिए। 
भोग के द्वारा रजम और तमस्‌ गुण निवृत्त होकर सतक्त्व गुण की 
वृद्धि होती है, जिससे आनंद का प्रकाश होता है। यही आनंद रस 
है, जिसका भाग करते हुए मनुष्य थोड़ी देर के लिये सांधारिक बंधनों 
से निर्मक्त होकर सार्वेमौस चैतन्य-जगत्‌ में प्रवेश पा जाता है । इसी 
से वह आनंद त्रह्मानंद-सचिव कहद्दाता है । अह्यानंद और काव्यानंद 
( रस ) में इतना ही भेद है कि त्रह्मानंद तो सांसारिक विषयों से 
बिरत द्वोने पर होता है और नित्य है, परंतु छाव्यानंद विषयों से 
उद्भूत होता हे ओर थोड़े ही समय तक रहता है । 

इस सिद्धांत पर यह आपत्ति हुईं कि काव्य की इन तीन शक्तियों को 
मानने के लिये कोई आधार रूप प्रमाण नदीं है | जिन बातों के लिये 
का अफि-युक्तत नियम श्राप्त हो सकते हैं उनके लिये 
अग्रमाणित सिद्धांव का प्रचलन उचित नहीं | 
भट्ट नायक के सिद्धांत की विशेषता इसी में है 


भट्ट नायक का मुक्तिवाद 


अमिनव गुप्त 
अमभिव्यक्तिवाद 
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कि उन्होंने सात्रकत्व आर सोजकत्व ये दो नंई क्रियाएँ मानी हैं । 
अमिनव-गुप्ता चाये के अन॒ तार इन दोनों क्रियाओं का काम व्यंजना 
ओर ध्वनि से चत्र जाता है | भा+कत्व तो भात्रों का अपना गुण हे 
ही। भरत मुनि ने इसी लिये कहा है कि 'काव्याथान्‌ भावयन्तीति 
भावा:--जा काव्याथों को भावना का विषय बनायें वे भाव होते 
हैं। अभिनवगुप्त के अनुसार काव्याथ का यहाँ वह मुख्य अर्थ है 
जिसमें काउथ का आनंद निहित रहता है | संचारियों से पुष्ट होऋर स्थायी 
भाव ही आस्वादयुक्त काव्याथ के अस्तित्व के कारण होते हैं। अतरएव 
वद्दी (कव्याथे, रस का भावक है, क्योंकि उसो से रस व्यंजित द्वोता है । 
रस का से।ग भी आस्वादर के अतिरक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं । रस में 
भे|ग का भाव पहले ही से विद्यमान है। 'आस्वायत्वादसः--र७ वद्दी 
हैं जिसका आस्वाद हो सके, भे.ग हो सके | अतएवं भेजकत्व को भी 
अलग शक्ति मानन की आवश्यकता नदीं, क्योंकि वह ध्वनि के द्वारा 
संपन्न हो जाता है । इसलिये संयोग के अथ हैं ध्वनित या व्यंजित 
होना और निष्पत्ति का अर्थ हुआ आनंद रूप में प्रकाशित होना । 
परंतु रस की अभिव्यक्ति होती केस है ? बात यद् है कि मनुष्य 
भिन्न भिन्न परिस्थितियों में पढ़कर जिन भावों का अनुभव करता हे वे, 
वासना-रूप में, उसके हृदय में रिथत हो जाते हैं। इस प्रकार स्थायी : 
भाव वासना-रूप में पहल ही से इसके हृदय में विद्यमान रदते हैं । 
केवल बात इतना है कि इस रूप में उनका अनुभव मनुष्य को नहीं 
होता, क्योंकि उनके विषय में आत्मा पर अज्ञान का आवरण छाया 
रहता है । निपुण अभिनय के द्वारा विभावानुभाव के अदशन से 
अज्ञान का अववरण हट जाने पर वे अभिव्यक्त दो जाते हैं। इस प्रकार 
आत्मानंद के प्रकाश में जब उनका अनुभव होता है तब वे रस कह्दे 
जाते हैं | या यह भी कद्द सकते हैं कि विभावानुभाव के प्रदशेन पूत्र- 
संस्कार को उत्तेज्ञित कर प्रेत्षक को इतना तन्मय बना देते हैँ कि उसकी 
चित्तवृत्ति आनंदमय हो जाती है। यही रसास्वादन है। चाद्दे जिस 
तरद लीजिए स्थायी भाव ओर चैतन्य के योग से द्वथी रस को प्रतीति 


श्ध्ष रूपक-र हस्य 


होती है | किंतु रस की अनुभूति तब तक संभव नहीं जब तक कि 
वासना-रूप संस्कार हृदय में पहले ही स विद्यमान न हों जिस मनष्य 
के हृदय में ये वासना-रूप संस्कार दोते हूँ बह सहृदय कहलाता है। 
मनष्य सहृदय तीन प्रकार से हो सकता हे | सांसारिक अनुभव सं, पूर्व- 
जन्य के स स्कारों से, ओर अभ्यास से | जिनको न सांसारिक अनसव 
है, न पूर्व-जन्म के संस्कार हैं ओर जो इस जन्म में भी साहित्य-शास्र 
इत्यादि के अनशीज्ञन के द्वारा अभ्यास नहीं करते वे सह्ृदर्यों की श्रणी 
में नहीं आते और रसास्वादन से वंचित रद्दते हैं। मीमांसकों, वैया- 
ऋकरणों आदि को साहित्यिकों ने इसी कोटि में रखा है। यह भी ध्यान 
में रखना चाहिए कि आत्मानंद के प्रकाश में स्थायी भाव की जो रस- 
रूप आनंदान भूत होती हे उसमें भी लॉकिकता नहों रह जाती | सब 
वैयकिक संधों से मुक्त होकर निर्विशष रूप से प्रेत्कतक को उसझी 
अनुभूति मिलती हे | इसी लिये उस ब्रह्मानंद-सहादर कहा जाता है । 

यद्यपि रस का.आनंद जिषय-जन्य है तथापि विषयानंद से उसका 
कोई संबंध नहीं; इसी लिये उसे त्द्यानंद-सहोदर कहा है । रस का 
आस्वादन करते हुए सनुष्य अपने आपको भूल जाता है। वह अपने 
आपको मनध्य-जाति से अलग व्यक्ष्ति-विशेष नहीं सममता वरन्‌ 
मनध्य-मात्र होकर उसका अनभव करता हे 

प्रश्न उठ सकता है कि स्थायी भाव विभानभाव आदि लॉकिक 
वस्तुओं से अलोकिक रस का उदय किस प्रकार संभव है। इसके 
उत्तर में शास्रकार यद्दी कहा करते हूँ कि जिस प्रकार मि्त्री, मिरिच, 
कपू रादि के संयोग से तैयार होनेदाले पान ( शर्बत ) के रस का 
स्वाद इन सच्च वस्तुओं से विज्कक्षण होता है उसी प्रकार इन लोकिक 
पदाथों' से भी अकूोकिक रस का आविभाव होता हे। 

ऊपर अ भिनदगुप्ताचार्य का जो मत दिया गया हे, पीछे के नाथ्य- 
'शासत्रकारों न उसे दी स्वीकार किया है। अभिनवशुप्ताचर्य की ही 
भांति धनंजय ओर घनिक भा रस की स्थात 5क्षक में ही मानते हैं | 
अंतर इतना ही हे कि इन्होंने इसकी स्थिति अभिनेता में भी मानी हैं, 
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इसे अभिनवगुप्ताचाये नहीं मानते | इन शाख्रकारों ने संक्षेप में रस 
की व्याख्या इस ग्रकार की है | स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव 
ओर संचारी भावों के योग से आस्वाइन करने योग्य हो जाता हे 
तब सहृदय प्रत्षक के हृदय में रस-रूप से उसका आरवादन द्वोता है । 
स्थायी भाव के अनुभव और इसके आस्वादन में भेद है| अनुभतर 
में भाव की सुख-दुःख-पूर्ण प्रकृति के अनुसार अनुभवकर््ता को भी 
सुख-दुःख होता है| परंतु उसका आस्वादन इनसे रदित है | रस की 
अवस्थिति इस सत के अनुसार न नायक में मानो जा सकता हे, क्योंकि 
रस तो वर्तेमान वस्तु है ओर नायक भूनकाल में था, वतंमान नहीं है; 
ओर न नट में, क्‍योंकि नट का कार्य तो नायक आदि का अभिनय से 
अनुकरण सात्र करना है। वह तो केवल तरिभाव आरेि को प्रेज्ञक के 
सामने प्रदर्शित भर कर देता है रस की अवध्थिति सहृदय प्रेक्षक में 
डै। प्रेज्षक में भी स्थायी भाव आदि के ज्ञान मात्र ही से रस उत्पन्न 
नहों होता । ऐसा होने से तो सबको एक सा आनंद नहीं दो सहता । 
अपने अपने स्वभाव के अनुमार अलग अलग भावों का अनुभव 
होगा । जैसे किसी दंपति के वास्तविक संयाग को देखकर किसी को 
लज्या, क्रिसी को घृणा, किसो को अभिल्लाष तथा किसी को ईष्यां होती 
है। वास्तव में बात यद है कि स्थायी भाव विभाव आदि में स्वतः 
कोई आनंद नहीं है ग्रत्युत इन वस्तुओं से उनको (सहृदयों को) स्वयं 
अपने उत्साह के कारण उसी प्रकार आनंद मिलता है जिस प्रकार 
बालकों को मिट्टी के खिलौनों से । 

यह तो हुई रस के परिपाक की बात, परंतु कभी-कभी ऐसा भी 
होता है क्रि ट्तल उस परिपक्व अवस्था तक नहीं पहुँचता जिसमें 
उसका आस्वादन होता है । चार अवस्थाओं में यह वात होती 
है । एक तो जब विभाव, अनुभाव आदि अन्य सामग्री के 
अबल न होने के का रण भाव अंकुरित हो एर द्वी रद्द जाता है, आगे बह- 
कर तीज्र नहीं होने पाता: दूसरे, जब एक भाव के उदय हांते ह्वी दूसरा 
भाव उदय होकर उससे प्रवत्त हो जाता है ओर उसे दबा लेता है; तीस रे, 


अपूर्य रस 
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ज / एक भाव सन को एक ओर खींचता है और दूसरा दूसरी ओर तथा 
दोनों में से काईं इतना प्रबल्ल नह; होता कि दूसरे को दबा सके; और 
चोथे, जब कई भाव एक ही साथ उदय होते हैं अथव्रा एक के अनंतर 
एक कई भाव उदय होते हैं ओर अपने से पूर्व के भाव को दबाते 
चल्नते हैं । पहनी अवस्था + भावोदय, दूसरी को भावशान्ति, तीसरो 
का भाव-संधि और चोथी को भाव-सबलता कहते हैं| यद्यपि जहाँ 
रस पूर्णेता को नहीं पहुँच पाता वहाँ रस मानना युक्ति-युक्त नहीं है, 

तथापि रूंढ़ि के अनुसार ऐसे स्थल भी सरमस हो माने जाते हैं । 
भरत मुनि ने प्रधान रस चार साने हें--श् गार, वीर, वीभत्स 
ओर रोदर । इनसे चार और रसों का उदय होता है | श् गार से हास्य 
इसे दें का, वीर से अद्भुत का, वीभमत्स से भयंकर 
| का ओर रोद से करुण का | इस प्रकार आठ 
रस हुए । शगार रति स्थायी से, वीर उत्साह से, बीमभत्स जुगुप्सा 
से, रोद क्रोध से, हास्य हास से, अद्भुत आश्चयं से, भयंकर भय 

से ओर करुण शोक से उद्वित होते हैं । 

काव्य-शासतरों में शांत भी एक रस माना जाता है, परंतु नाव्य- 
शास्रकारों ने इसे नाट्य रसों में इसलिय नहीं गिना है कि उनके 
निर्वेद.. *चसार इसके स्थायी भाव शम का अभिनय नहीं 

छू कब, छः ., > 
किया जा सकता | शम के लिये पूर्ण संयम, इंद्विय- 
निअ्रह और निश्चेष्टता की आवश्यकता है। मन का बाह्य विषयों से 
हटाकर अंतर्मुख कर लेना 'ड़ता है। वे बातें नट में नहीं हो सकतीं । 
उसे वो शांत द्ोने के लिये भी सचेष्ट होना पड़ेगा। परंतु यह उकि 
युक्तियुक्त नहीं जान पड़ती । नट के लिये तो यह आवश्यक नहीं कि 
जिस भाव का वह अभिनय करे उसका अनुभव भी करे। वह तो 
अपनी अनुकरण-निषपुणता के कारण उसे दिखला भर देता हे 
जैसे वह और भावों का अभिनय करता है वैसे द्वी इसका भी 
कर सकता है। ओर जब निर्वेद संचारी का अभिनय हो सकता 
है तब कोई कारण नहीं कि निर्वेद स्थायी का भी अभिनय न 
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किया जा सके। इसलिये महापात्रा श्वनाथ और पंडिनराज जगन्नाथ 
आदि आचार्या ने शांत रस की नाल्य र्सों. गणना की है | 

इस प्रकार रसों की संख्या नो मानी गई है | इससे यड न सममना 
चाहिए कि रस के वस्तुतः भेद होते हैं । रस तो सदा भेद-रहित और 
एक-रस है।यह जो भेद माने गए हैं वह केवल स्थायी भात्रों के 
भेदों के आधार पर किए गए हैं जिससे रस-श्रक्रिया के ज्ञान में 
सुगमता हो | 

कुछ नाव्य-शाख्रकारों ने झ्ूगार रस के तीन प्रकार माने इ -- 
अयोगम, विप्रयोग ओर संयोग । पीछे के काव्य-शास््रों में अश्रेण और 
विप्रयोग दोनों को वित्रल्भ के अतगत माना हे, 
जिससे श्वुगार के दो ही भेंदर ठहरत हैं। घनंजय 
के अनंसार जहाँ एक-चित्त दो नवव्रय-क व्यक्तियों (नायक-नाथिका) 
में प्रेम होने पर भी परतंत्रता के कारण संगम न हो सके वहाँ अयोग 
शगार होता है। किन्‍्हीं दो युवा-युवता में यदि अत्यंत प्रेम-मातर 
है किंतु उनके माता-पिता उनके आपस में विवाहित होने में बाघा- 
स्वरूप हों तो यह अयोग झूगार का उदाहरण होगा । 

घनंजय के अनुसार अयोग की दस अवस्थाएँ होती हैं| पहले 
दोनों के हृदय में अभिलाष उत्पन्न होता है, फिर चिंतन, उसके अनंनर 
'सृति, फिर गुण-कथन और तदुपरांत ऋमशः उद्धग, प्रल्लाप, उन्माद, 
संज्वर, जड़ता और मरण । 

अयोग में तो अभी एक दूसरे का संयोग हु भरा ही नहीं रहता हे, 
किंतु तिग्रयोग आऋपणार वहाँ होता हे जहां संयुक्त व्यक्ति वियुक्त 
हो जाय । विश्रयोग दो प्रकार का हाता है, मान-ज्त और प्रवास- 
जनित | मान भी दो प्रकार का होता हे, एक प्रथय-मान और दूसरा 
ईंध्यॉ-मान । प्रेम से वशीभूत होने को अराय कहते हैं । इसके भंग होने 
से जो कलह होता है उसे प्रयय-मान कहते हैं । और जब यह सुनने, 
देखने अथवा अनुमान करने से कि नायक किसी दूसरी सत्री से अन- 
रक्त है ईष्यां उत्पन्न होती है तब उसे इष्या-सान कद्दते हैं। अनुमान 


श्रृगार रस 
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से ईंष्यां-मान भी तीन प्रकार का होता है। एक में स्वप्न में कद्दे गए 
चचनों से अनुमान से होता है, दूसरे में भोग के चिह्नों से और तीसरे 
में अनजाने अन्य क्ली का नाम मुख से निक्रल जाने से | मान के 
उपचार के उप्राय बतलाए गए हँ--साम, भेद, दान, नति, उपेक्षा 
आर रखांतर | प्रिय. चचन कहना साम कद्दलावा है। नायिका की 
सखियों को अपने साथ मिल्ला लेने को भेद कहते हैं । गहने इत्यादि 
देकर प्रसन्न करना दान ओर पाँतों में पड़ना नति कहाता है । यदि ये 
उपाय असफल हो जाय॑ँ तो नायिका की उपेक्षा करना चाहिए । घृष्ठता, 
भय, हर्ष आदि भावों के ग्रदेशंन से भी कोप-भंग किया जा सकता है। 
शणेसा करने से नायिक्रा का सन दूसरे भावों दी ओर खिंच जाता है 
ओर वह अपने मान को भूल जाती है। यदद रसांतर कहलाता है । 
इन उपायों का क्रमशः उपयाग विंधेय कहद्दा गया है । 


प्रवास से विप्रयोग दो प्रकार का होता है। एक तो वह जि पमें 
अवास कार्येवश हो, दूसरा वह जो श्रम अथवा शाप के कारण हो 
पहले में ठो जान-वूककर प्रवासी होना पड़ता है। यह तोन प्रकार 
का हो सकता हे--भूत, भविष्यत्‌ ओर ब्तेमान। दूसरा प्रवास 
अचानक होता हे ओर उसमें देव-झत अथवा मनुष्य-कृत उत्पात प्रवास 
का कारण होता है। शाप से रूप के बदल जाने के कारण »मिक्रों के 
पास ही रहने पर भी अ्रवास ही ससमतना चाहिए | 

दोनों में से एक के मर जाने पर जो विल्ञाप होता है वह शोक 
का सूचक है। उसे शुगार न समकऋर करुण रस में गिनना चाहिए। 
रति वहाँ समझी जायगी जहाँ मृत्यु का निवारण हो सके । जहाँ मत 
प्रेमी पुनरुत्बीवित हो जाय वहाँ शू गार ही मानना चाहिए | हु 


. प्रणय-मान और अयोग के कारण विरहिणी नायिका को उत्का 
कहते हैं । प्रवास के कारण विरहिणी को प्रोषितपतिका, इध्यां के 
कारण वियुकत नाथिका को कल्ह्वांतरिता और जिसका पति अन्य से 
अनुराग रखता हो उसे खंडिता कहते हैं। 
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जैसा कद्द चुक्रे हैं, अन्य आचायों ने अयोग ओर विप्रयोग दोनों 
को एक में सम्मिलित कर उसे “बिप्रलंभ' संज्ञा दी हैं, जिसको सीधी- 
सादी व्याख्या है वियोग के समय होनेवाली रतिः | 
संयोग के समय जो रति हवाती है उसे संयोग अथवा संभाग 
जगार कहते हैं। संयोग झूगार के ज़िये इतना ही आवश्यक नहों 
है कवि नायक-नायिका पास रहें | खंडिता नाग्रिका और नायक यदि 
एक दूसरे को स्पशें भी कर रहे हों तो भी वियुक्त ही कहलाएँगे। 
ऐसी अवस्था में संयोग झगार नहीं होगा, तिप्रल॑भ / घनंजय आदि 
के अनुसार विप्रयोग ) होगा। संयोग ओर वियोग चित्त की वृत्ति 
पर अवलंबित है। हम संयुक्त दें, अथवा विदुक, नायकऊ-नायिका 
के इन भावों के आधार पर ही संयोग-वियोग का निश्चय किया जा 
सकता है । अतएव संयोग के लिये यह आवश्यक है कि सामीष्य 
के साथ साथ दोनों में एकवित्तता तथा परस्पर-अनुकूचता हो, ओर 
उसके कारण प्रसन्नता भा हो। इसज्ञिये घनंजय ने संभेग झगार 
का व्याख्या इस प्रकार की है--संभेग झ्गार इसे कद्दत हैं जिसमें 
दोनों विजासी (नायक-नायिका) परस्पर अनुकूल होऋर दर्शन, स्पर्श 
आदि के द्वारा आनंदपूर्तक एक दूसरे का सेन (उपभेाग) करते हैं । 
जैसे, नीचे लिखे पद्म से व्यंजित होता हे । 
संसर्ग अति लद्टि हम मिलाए, मुदित कपोल कपोल सो | 
इृड़ पुलकि आलिंगन कियो, भुत्र मेलि तव भुत्र लोल सो ॥ 
कहछु मंद बानी सन विगत क्रम, कहत तोसों भामिनी | 
गए. बीत चारहु पइर पै नहिं जात जानो जामिनो ॥ 
[ उत्तर-रामचरित ] 
आगार रस सबसे अधिक व्यापक रस है। इसमें आठों स्थायी 
भावों का, आठों सात्त्विक्रो का और सभी संचारियों का रंस-पुष्टि के 
लिये उपयोग हो सकता है। परंतु रस पुष्टि के लिये इनका उपयोग करने 
में निपुणता की आवश्यकता हे. नहीं तो रख-विरोध दोने के कारण 
उसके आस्वरादन में व्यवथान पड़ेगा। कई रस ऐसे हैं जो स्वभावतः 
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एक दूसरे के विरोधी हैँ । इनका विवरण रस-विरोध के प्रकरण में 
यथास्थान दिया जायगा। इसी प्रकार आलस्य, उम्मता, मरण और 
जुगुप्सा संचारी आश्रव-सेद से अथवा एक ही आलंबन विभाव के 
संबंध में नहीं प्रयुक्त किए जाने चाहिएँ। अन्यथा रस की चबंणा 
में बाघा पड़ेगी । 

अपने (समभाव) अथवा पराए (तटस्थ) परिधान, वचन अथवा 
क्रिया-कल्लाप से उत्पन्न हुए हास का परिपुष्ठट होना द्वास्य रस कहलाता 
है। पंडित-राज जगन्नाथ आत्मस्थ और परस्थ 
का दूसरा ही अथे लेते हैं । आलंबन को विक्ृत 
दशा आदि में देखने मात्र से जो हास स्वतः उत्पन्न होता हे वह 
आत्मस्थ ओर जो उस पर दूसरे को हँसते देखकर उत्पन्न होता है वह 
परस्थ । हास्य के छः भेद दोत हं--स्मित, हसित, विहरसित, उपदर्सित, 
अपहसित ओर अतिहसित | जिसमें केवल नेत्र बिकसित हों उसे 
स्मित, जिसमें कुछ कुछ दाँत भी दिखाई दें वह हसित, जिसमें मघुर 
ध्वनि भी हो वह विहृस्सित, जिसमें सिर हिलने लगे वह उपहसित, 
जिसमें हसते हँसते आँसू आने की नोबत आआ जाय वद्द अपहृसित 
ओर जिसमें सारा शरीर द्ििलने लगे तथा पेट में बल पड़ जाय उसे 
अतिहश्चित कहते-हैं | स्मित ओर दसित उत्तम पुरुष में, विहुसित 
ओर उपदसित मध्यम पुरुष में, ओर अपहूर्सित ओर अतिद्दांसत अधम 
पुरुष में माने गए हैं । निद्रा, आलस्य, श्रम, ग्लानि ओर मुच्छो हास्य 
के सहायक संचारी हैं | 

अताप, विनय, अध्यवसाय, सत्त्व ( धेये ), अविषाद (हष), नय, 
विस्मय, विक्रम आदि विभावों से उत्साह स्थायी का परिपाक होने 
पर वीर रस होता । इसमें सति, गवे, घ॒ति 
ओर भ्रद्दष संचारी रुद्दायक होते हैं। वीर 
रस तीन अकार का माना जाता है। दयात्रीर, दानवीर और युद्ध- 
वीर । नागानंद में जीमूतवाहन द्यावीर के, महावीर-चरित में राम 
युद्धवीर के तथा पौराणिक आसख्यानों में राजा बलि दानवीर के उदाहरण 


हास्य-रख 


वीर-रस 
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हैं। परंतु वीर रस को इन तीन भेदों में विभाजित करन में अव्याप्ति 
दोष है ।दीर इसो भाँति और भी कई प्रकार के दो सकते हूं । 
सत्यवीर जैसे राजा हरिश्चंद्र धर्मवीर जैसे हकीकत राय, इत्यादि पर 
इन सवबमें प्रधान युद्धवीर ही है । 
आश्चर्यजनक लौकिक पदार्थों से अद्भुत रस होता है । साधुता 
(वाहवाहों, आश्चये-प्रकाशन), अश्र, वेपथु, स्वेद और गद्गद वाणो -- 
ये इसके अनुभाव हांते हैं ओर हथ५, आवेग, धति 
आदि इसके पायक संचारी साव | उदाहरण-- 
लीन्हों उखारि पद्दार त्रिसाल चलल्‍्यो तेंहि काल बिलंत्र न लावो। 
मास्तनंदन मादत को, सन को, खगराज को वेग लजायो || 
तीखी तुरा तुलसी कहतो पै हिए उपभा को समाइउ न आयो। 
मानो प्रतच्छु परव्बत की नम लीक ल्सी कपि यों घुकि घायो॥ 
[ तुलसीदास | 


वीमत्म रस का आधार जुगुप्सा हे। इसमें कीड़े, सड़न, 
के आदि से उद्बंग होता है। रक्त, अंतड़ियाँ, हड्डियाँ और मज्चा- 
सांत आदि के दशेत से क्षोम द्योता है। 
वैराग्य होने पर जब स्तिर्यों को जंघाओं तया 
स्तन आदि अंगों पर घृणा होती है तव भी वीभमत्स रस ही की प्रतीति 
होती है। इस रस में नासा-संकोच ओर मुख मोड़ना आदि अनभाव 
ओर आवेग, व्याधि तथा शंक्रा--ये संचारी भाव होते हैं। मालती- 
-माधघव्र का यह पद्म वीभत्स का अच्छा उदाहरण हे-- 
उतिन उतिन चाम फेरि ताहि काढ़त हैं, 
लोथि कों उठाइ मर्खें ऐसे वे-अतंक हैं । 
सरथो मांस कंघो जाँघ पीठ आओ नितंबनु को, 
सुलम चत्राइ लेत रुचि सों निसंक हैं ॥ 
रौंये डारे नाड़ी नेत्र आत औ निकरें दाँत, 
लिथरे सरीर जिन सोनित की पंक हैं। 


अद्भुत 


वीभमत्स रस 
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अआस्थनु पै ऊँचो आर तन बीच हू कै 
घीरे घीरे कैसे मांस खात प्रेत रंक हैं ॥ 
वीभत्स और हास्य रस के विपय में एक शंका उ्त्यज्न हो सकती 
है। रख का आधार स्थायी भात्र हैं। भात्र के लिये एक आलंबन 
चाहिए और एक आश्रय । आल्ंदन तो वह है जिसे देखकर भाव उदय 
हो और आश्रय गह है जिसके सन में उस भाव का उदय होता है। जैसे 
अगार रस में नायक अथवा नायिका यथा-अवसर आश्रय अथवा 
आलंबन हो सकते हैं। हास्य ओर दीमत्स रस के सवंध में आलंबन तो 
क्रमशः अपने अथवा अन्य के अंग, वाणी अथवा क्रिया-विकार तथा 
घृणोत्पादक वस्तुएं हूँ; पर आश्रय कोन है ? स्थायी भाव किसके मन में 
उद्दित होता है ? उसका तो इसमें कहीं वर्णन नहीं होता । क्या सुनने- 
वाले को ही उप्तका आश्रय भो मान लें ? परंतु वह दो नहों सकता 
क्योंकि सुननेवाला छो रस का आस्वादन करता है, भाव का अनुभव 
नहीं करता | पहले तो यह बात सदेय नहीं होती कि इन रसों के सबंध 
में आश्रय का उल्लेख न हो | ऊपर मालवो-माधव से जो पद्य उद्धत 
किया गया है उसमें साघत्र आश्रय है । परंतु यदि आश्रय का स्पष्ट 
उल्लेख न भी दो तो पंडितराज जगन्नाथ की यद सम्मति है कि ऐसी 
अवस्था में किसी दशक का ऊपर से आक्तेप कर लेना चाहिए। 
विकृत स्वर और अधेैये आदि विभातों से उदित भय स्थायी से 
भयानक रस की उत्पत्ति होती हे। इसमें वेपथु, स्वेद, शोक और 
वैचित्र-ये अनुभाव ओर दैन्य, संभ्रम, मोह, 
भवानक रे आज आदि संचारी उसके सहायक होते *हें 
हरइरात इक दिसि पीपल को पेड़ पुरातन | 
ज़टकत जामें घंट घने माटो के बासन ॥ 
वर्षा ऋठ के काज ओरहू लगत भयानक | 
सरिता बहति सवेग करारे गिरत अचानक || 
रत कहूँ मंडक कहूँ मिल्‍ली भानकारें | 
काक-मंडली कहूँ अमगल मंत्र उचारैंत 
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भई आनि तब साॉक घटा आई धिरि कारी। 
सने सनें सच ओर लगी बाढन अँधियारी | 
भर इकट्ठा आनि तहाँ डा किन पिसाच गन ! 
कूदत करत कलोल किलकि दौरत तोरत तन || 
आकृति अति विकराल घरे ऋकुइला से कारें | 
बक़् बदन लघु लाल नवन जत जीम निकारे || 
[ रत्ञाकर | 
शत्र के प्रति मत्सर तथा घृणा आदि भात्रों से विमावित, ज्ञोभ 
अपने होठों का दाँतों से दब्ाना, कंप, श्र कुटि टेढ़ी कग्ना, पीना 
से सुख का लाल होना, शख्ताख्रों को चमकाना 
गवोक्ति करते हुए कंघे फेलाना, घरणी को 
जोर से चाँपना, प्रतिज्ञा करना आदि अनुभावों से परिवृद्ध तथा अमर्षे 
स्मत्ति, चपलता असूया, उम्रता, आवेग आदि सचारियों से 
परि पुष्ट क्रोध स्थायी को रौद्र रस कहते हैं । 
वारि दारि डारों कुम्मकर्ण ही बिदारि डारों, 
मारो मेघनादै आज यों बल अनन्त हों। 
कहे पटमाकर चित्रकूट को दाहि डारों, 
डारत करेई यातुधानन को अन्त हाँ। 
अच्छुदि निरच्छु कपि रुच्छु हे उचारों इमि, 
तोसे तिच्छु तुच्छुन को बछुबे नियंत हों। 
लारि डारौ लंकह्दी उजारि डारों उपवन, 
फारि डारौं रावण को तो मैं हनुमस्त हों। [ पद्माकर ] 
शोक स्थायी से करुण रस द्वाता है। इसमें इष्ट-नाश अथवा 
अऊ्उज्यतएर आदि विभाव ओर नि:श्वास, उच्छवास, रुदन, स्तंभ 
प्रलाप आदि अनभाव तथा निद्रा, अपस्मार 
देन्‍य, व्याधि, मरण, आलस्य, आवेग, विषाद 
जड़ता, उन्‍्माद और चिता आदि संचारी भाव सद्दायक होते हैं । 
इच्टनाश से करुए-- 


करुण रख 
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मेरों सच्च पुरतारथ थाको | 
बिपति-बँटावन वंधु-बाहु-विनु करों भरोसौ काको ! 
सुनु सुग्रीव साँचेहँ मो पर फेरथौं बदन विधाता। 
ऐसे समय समर-संकट हों तज्यों लघन सम ग्राता | 
गिरि कानन जैहेँ साखामृग हों पुनि अनुज संघाती | 
हो है कह्दा विभीषन की गति रही सोच मरि छाती | [ तुलसीदास ] 
रल्लावली में सावरिका का केद किया जाना अनिष्टागम से करुण 
का अच्छा उदाहरण हे ! 
यह कहा जा चुका है कि प्राचीन नाख्याचाये शांत को नाट्य रस 
में नहीं गिनते, ओर यह भी बताया जा चुका हे कि शांत रस को 
। क्यों नाट्य रस मानना चाहिए | शम नायक म्थायी 
भाव के परिपाक की अवस्था में पहुँचने स शांत रस 
होता है। सांसारिक सुख तथा देह की क्षणभंगुरता, संतलमागम 
ओर तीर्थाटन आदि इथके विभाव हैं तथा सर्वेभूत दया, परमानंद 
की अवस्था, तल्ज्ञीनता, रोमांच आदि इसके अनुभाव हैं | सति, 
चिंता, धृति, स्मृति, द्ष आदि संचारी भाव इसके परिपोषक हैं। 
मानुष हों तो वही रसखान बसों संग गोकुल गाँव के ग्वारन। 
जो पशु हों तो कहा बसु मेरो चरों नित नंद की घेनु मकारन ॥ 
पाइन हों तो वही गिरि को जो घरथो कर छूत्र पुरंदर धारन | 
जो खग हों तो बसेरों करों मलि कालिंदि-कूल कदंव की डारन || 
रस-विरोध को हमने उपयुक्त स्थान के लिये छोड़ दिया था । अब 
उसका वर्णन कर देना अच्छा होगा | कुछ रस स्वभाव ही से आपस 
के में विरोधी माने गए है| करुण, वीमत्स, रौद, बीर 
र्स- ओर भयानक, झंगार के; करुण ओर भयानक, द्वास्य 
के; दास्य और ख गार, करुण के; हास्य, श गार, भयानक और अदूभुत, 
रोद के; भयानक और शांत, वीर के; शआगार, वीर, रौदर, हास्य और 
शांत, भयानक के; शऋगार वीभत्स का, रोद अदभुत का और शव गार, 
वीर, रोद्र, द्वात्य ओर भयानक, शांत रख के विरोधी माने जाते हैं। जहाँ 


शांत रस 
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शगार की चचो हो वहाँ जुगुप्सा, क्राच, शोक्त ओर भय के भात्रों की 
चर्चा रंग में संग करना ही सानी जाग्रगी। इसी प्रकार शोक के 
समय हँसी-म जाक अथवा प्रेम का राग अलापना तथा हँसी के अवसर 
पर शोक और भय करना भी अवसरोचित नहीं है। ऐसे दी और 
विषय सें समझना चाहिए। 

परंतु प्रत्येक दशा में बिरोच्ो रसों का एक साथ वर्णन सदोष 
नहीं होता । दोष तभी होगा जब विरावो रस या तो एक ही आल्ंब्रन 
या एक ह्वी आश्रय से संबंध रखते हों या इतने सन्निकट हों कि एक दूसरे 
के ज्ञान को बाधित करें | पहज़े दा का स्थिति-विरोध कहते हैं और 
दीखरे को ज्ञान-विरोध । विराधी रसों को अज्ञगप अलग आलंबनों अथवा, 
आश्रयों में स्थित कर देने से स्थिति-विरोध का निराकरण दो जाता हैं; 
ओर अविरोधी रस को विरोधी रखों के मध्य में रखने से विरोध का.।. 
रस-गंगाघर से इन दोनों के उदाहरण यहाँ पर दिए जाते हैं 

ने राजन, खेंचकर कु डल्ली धनुष को हाथ में लिए हुए आपके 
सामने शत्र बैसे द्वा नदों ठदर सक्रे जैसे म्रग सिंह के सामंने 
नहीं ठद्दर सकते ।' इसमें वीर ओर भयानक रस एक दी साथ आया 
है परंतु यहाँ स्थिति-विरोध इंसतिये नहों आ पाया है कि दोनों का. 
अनग अलग नायकों से संबंध है। इसी पकार “अप्सराओं से 
आलिंगित, विमानों में बेठे हुए वार, आकाश से प्रथ्वी पर सियारियों 
से घिरे हुए अपने शत्रों को देख रहे हैं! से परस्पर ज्ञानवाघक रखां 
का वबरणुन होने पर भी ज्ञान-विराव का परिद्यर दो गया हे क्योंद्धि 
दोनों के बीच में एक अविरोवा रस रख दिया गया है। “अप्सराओं 
से आलिंगित” कहने से शव गार रस ऋ व्यंजना द्वोती है ओर “सियां- 
रियों से घिरे हुर अपने शर्तरा का देख रहे हैं? से वीभत्स की | ये दोनों 
परस्पर ज्ञान-विरोधी हैं। इनके बीच 'स्वर्ग-यात्रा? से वीर रस का 
आक्षेप किया गया है जिससे ज्ञान-विरोध को शांति हो गई हे। एक 
साथ दो विरोधी रसों को लाने के इच्छु ८ नाट्य ऋारों तथा कवियों को 
इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक बतलाया गया है | 
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भारतीय रंगशाला या ग्रेक्षागृह 

इस संबंध में बड़ा मतभेद है कि प्राचीन समय में प्रेक्षागृह या 
रंगशालाएँ बनती थीं या नहीं । सरेकल नेजों कं विवेचन 
मय किया है, उससे यह पता चलता है कि नाटक 
2 0 अप्रिनय के लिये रचे जाते थे। पर साथ ही 
ऐसे नाटक भी होते थे जो ऋहने के लिये तो दृश्य काज्य के अंतग्गेत 
ऊीने जा सकते थे, पर वास्तव में जिनका आनंद पढ़ने में ही आता 
था। पद पद पर शलोकों की भरमार सजीवता और स्वाभाविकता 
का मूलोच्छेद करनेवाली होती है । इस अवस्था में इस सिद्धांत पर 
पहुँचे बिना संतोष नहीं होता कि कुछ नाटक तो अवश्य अभिनय 
के लिये रचे जाते थे; पर साथ ही ऐसे नाटकों को भी रचना होती 
थी जो केवल पढ़े जाते थें और जिनका अभिनय या तो हो हां नहीं 
सकता था. या यदि होता भी होगा तो वह अस्वाभाविक जान पड़ता 
होगा। पर इसमें संदेह नहीं हे कि प्राचीन समय में रंगशालाएँ 
बनाई जाती थीं। भरत मुनि ने अपने नाथ्य-शासतत्र में यह बतलाया 
है कि रंगशालाएँ, ज्ञिनको उन दिलों प्रेज्ञागृह कहते थे, कितने प्रकार 
की होती थीं ओर किस ग्रकार बनाईं जाती थीं | इसका कुछ विवेचन 
हम पहले अध्याय में कर चुके हैं। भरत मुनि के अनुसार भ्रक्षागृह 
तीन प्रकार के. होते थें-विकृष्ट, चतुरक्ष और ज्यस्त। विकृष्ट 
प्रेज्ुगृह सबसे अच्छा होता है ओर वह देवताओं के लिये 
है। उसकी लंबाई १०८हाथ होती है। चतुरस्र प्रेज्ञागृह मध्यम 
श्रेणी का होता है ओर उसकी लंबाई ६४ हाथ तथा चौड़ाई ३२ द्वाथ 
होती है| ज्यस्त त्रिकोश या त्रिभुज्ञाकार होता हे और वह निक्ृष्ट 
साना जाता है। चतुरख राजाओं, घनवानों तथा सबसाधारण के 
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लिये होता हे ओर ज्यस्न में केवल्ल आपस के थोड़े से मित्र या परिचित 
चैठकर नाटक देखते हैं । सभी प्रकार के श्रेक्ागहों का आधा स्थान 
दशकों से लिये ओर आधा अभिनय तथा पात्रों के लिये नियत रहता 
है। रंग-मंच का सबसे पिछला भाग रंग शोष कइलाता है जो छः खंगों 
पर बना होता है और जिसमें नाट्यवेद के अधिष्ठाता देवता का पूचुन 
द्ोता है | इसमें से नेपथ्यग॒ह# में जाने के लिये दो द्वार होते हैं । 
रंगमंच के खंभों ओर दीवारों पर बहुत अच्छी नक्काशी और 
सित्रकारी होनी चाहिए ओर स्थान स्थान पर वायु तथा प्रकाश आने 
के लिये मरोखे होने चाहिए। रंगमंच ऐसा द्वाना चादिए जिसमें 
आवाज अच्छी तरह गूंज सक्के। वह दो खंडों का भी हांता हे। 
ऊपरवाले खंड में स्वगे आदि के दृश्य दिखाए जाते हैं। रंगमंच के 
खंभों पर नक्काशी के साथ पशुओं, पक्षियों आदि के चित्र खुददे होने 
चाहिएँ और भीतों पर पहाड़ों, जंगलों, नदियों, मंदिरों, अट्टालिकाओं 
आदि के सुदर चित्र बने होने चाहिएँ | भिन्न भिन्न वर्णा के दशेक्ों 
के लिये भिन्न भिन्न स्थान होने चाहिए | ब्राह्मणों के बैठने का स्थान 
सबसे आगे होना चाहिए और संकेत के लिये वहाँ सफेर रंग के खंगे 
डोने चाहिएँ। उनके पीछे क्षत्रियों के बेठने का स्थान हो जिसक 
खंभे लाल दहों। उनके पीछु उत्तर-पश्चिम में बैश्यों के जिये ओर 
उत्तर-पूर्व में शुद्रों के लिये स्थान हो, और इन दोनों स्थानों के खंभे 
ऋमश: पीले और नीले हों । थोड़ा-सा स्थान अन्य जातियों के लिये 
भी रक्षित रहना चाहिए। यदि अधिक स्थान की आवश्यकता हो 
तो ऊपर दूसरा खंड भी बना लेना चाहिए। इस विवरण से यह 
# कुछ विद्वानों ने नेपथ्य शब्द को व्युतत्ति पर विचार करके यह सिद्धांत 
निकाला है कि यह रंग-मंच से नीचा होता था। यदि यह ठीक माना जाय 
तो पात्रों के रंग-मंच पर प्रवेश के लिये '(रंगावतरण्‌ शब्द इसके ठीक विपरीत 
भाव को प्रकट करेगा | ऐसा जान पड़ता है कि रंग-मंच के बनाने में आव- 
श्यकतानुसार नेपथ्य बना लिया जाता था। नीचाई ऊँचाई के किसो सर्वमान्य 
ओर व्यापक नियम का पालन नहीं होता था | ह 
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स्पष्ट विद्त होता हे. कि भारतवर्ष में रंगशालाओं के बनाने के 
विधान थे। परंतु प्रायः जब मसहलों में नाटक खेले जाते होंगे, तब 
साधारणशत: कामचलाऊ रंगमंच की रचना कर ली जाती होगी। 

यह तो भारतीय रंगशाला की अवस्था थों। ऐसा बिदित होता 
है कि पीछे से इन रंगशालाओं के निर्माण के ढंग पर विदेशीय 
प्रभाव भी पढ़ा । बहुत दिन हुए, सरगुजा रियासत के रामगढ़ स्थान 
में दो पहाड़ी गुफाओं का पता लगा था | उनमें से एक गुफा में एक 
प्रेक्षागृह बना है जो कई बातों में यूनानी नाट्ण्शालाओं से मिलता 
है। उस प्रेज्ञागृह में कुछ चित्रकारी भी है जो बहुत दिनों की होने के 
कारण बहुत कुछ मिट गई हे; पर जो कुछ अंश बचा है उससे विदित 
होता है कि वह अंश कई बातों में भरत मुनि के नाट्यशास्र में 
बतलाई हुई चित्रकारी से मिलता हे। श्रेक्षागृह के पास की दूसरी 
गुफा के भीतर अशोक लिपि में एक लेख भी खुदा हुआ हे। 
* रातत्त्ववेचाओं का सत है कि वह शिलालेख ओर गुफा इंसा से कम 
से कम तीन सौ वर्ष पहले की है| शिलालेख से पता चलता है कि वह 
गुफा सुतज्ुका नाम की किसी देवदासी ने नत्तकियों के किये बनवाईं थी। 

रंगमंच के पीछे एक परदे के रहने का भी उल्लेख मिलता है ! 
इसे यवनिका या जबनिका कटा गया है। इस शब्द के आधार पर 
कुछ लोगों ने यह अनुमान किया है कि भार- 
तीय नाटकों का आधार यूनानी नाटक हैँ; पर 
इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता । इस शब्द के आधार पर 
अधिक से अधिक यही कट्दा जा सकता है कि जिस कपड़े का यह परदा 
बनाया जाता था, वह यवन देश (यूनान) से आता होगा । इस परदे 
को हटाकर नेपथ्य से आ जा सकते थे। इसके गिराने या चढ़ाने का 
कोई प्रमाण नहीं मिलता। कहीं कहीं यह भी लिखा मिलता है कि जिस 
रूपक में जो रस प्रधान हो, उसी के अनुसार परदे का रंग भी होना 
चाहिए। भिन्न भिन्न रसों के सूचक भिन्न भिन्न रंग साने गए हें; 
जैसे रोद का लाल, भयानक का काज़ा, हास्य का श्वेत, ४ गार का श्याम, 


यवनिका 
हर 
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करु श॒ का कपोत (खाकी), अदभुत का पीत, वीभत्स का नील ओर 
चीर का हेमवर्ण (सुनहला)। किसी छिसी आचाये का यह सी कद्दना 
है कि सब अवस्थाओं में परदा लात रंग का द्वी होना चाहिए। 

रूपक का«समूल उद्देश्य यददी है कि जो कुछ दिखाना हो, उसे स्पष्ट 
करके दिखाया जाय | इसी को नाव्य कहा भी गया है। पर ऐसा जान 
पड़ता है कि रूपऊ में बहुत सो बातें केवल 
नाथ्य करके बतल्ा दी जाती थीं। जैसे यदि 
नदी पार करने का दृश्य दिखाना हो तो इसके लिये यह आवश्यक नहीं 
माना गया है कि रंगमंच पर जल का-प्रवाद हो ओर पात्र उसमें से 
डदोकर जाय । वरन्‌ कपड़ों को उठाकर कमर में बाँव लेने तथा द्वार्थों 
से ऐसा नाथ्य करने से मानों पानी में से इलकर या तैरकर जा रहे हैं, 
इस कृत्य की पूर्ति मान ली जाती थी। इसी अकार यदि रथ पर 
चढदुने-उतरने का अभिनय करना हो तो डसका नात्य करना पर्याप्त था। 
वास्तव में रंगमंच पर रथ को लाने या उस पर चढ़ने आदि की 
आवश्यकता नहीं थी। सारांश यद्द कि शरीर के अंग का प्रयोग करके 
चास्वविक ऊृत्य की सूचना दे देने का विधान किया गया था, और ऐसा 
जान पड़ता है कि प्रच्चकगण इन संकेतों को सममककर रूपक का आनंद 
डठा सकते थे । वेश-भूषा आदि के संबंध में भी विवेचन किया गया 
है। कपड़ों के रंग तक गिनाए गए हैं; जेसे आभीर-कन्याएँ नीले रंग 
का कपड़े पहने रहें; धर्मे-कृत्यों के समय सफेद रंग का कपड़ा हो; राजा 
आदि भड़कीले रंग के कपड़े पहनें, इत्यादि | चेहरे को रेंगने का भी 
विधान है; जेसे--अंभ्र, द्रविड़, कोशल, पुलिंद असिद रग के; शक, 
यवन, पहुव, वाह्यीक गौर वर्ण के तथा पांचाल, शौरसेन, मागघ, अंग, 
यंग आदि श्याम रंग के दिखाए जायेँ। शुद्रों ओर बैश्यों का भी 
श्याम रह्न हो पर ब्राह्मण ओर क्षेत्रिय गौर वर्ण के हों । सारांश यहद्द 
है कि उस समय की स्थिति तथा रूपक के प्रतिबंधों को ध्यान में रखकर, 
जहाँ तक संभव था वहाँ तक, दः८/जेऋन्‍ं। तथा सजीवता लाने के उपाय 
पर विचार किया गया है, ओर नियम बनाए गए हैं। 
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